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स्वकोयम्‌- 


लाचाय शुमचद्रे ने भपने महान्‌ ग्रथतानाणन्‌ क| प्र है 
भ्प्रबोधाप विवेकाय, हिताय, प्रशमाध,-~च.. 
प्तम्यक्‌ तत्वोपदेशाय, पता सूक्ति प्रवते ॥” 

पत्पुरषो की सूक्तियौ-प्रबोध, विवेक, दित, प्रणम भरर सम्यफतत्त्व 
कफे उपदेश-दानं हतु प्रवर्तित होती है 

वस्तुत गगरमे सागर कौ उक्तिको साकार वनात हुवे चितन 
करी धवल धाराए, सुर सरिता की तरह धरातत पर मवतरित शती हैँ मौर 
जलन-अन के जवन फो पावने बनाती है । उन वाक्यावलिर्यो मे जोवनको 
मोड देने वासौ महान्‌ रत्ति निहित ती है । कौन नही जनता कि 
"कुकौ से भजित पाप का दस्ता कौन नटायेगा ? ऋषियो के इस एक 
पश्वे भूलकर सूक्तं पर रत्नाकर डानु. का जीवन करम बदल गया मौर क्रोष- 
षध साधारण सी धटनाने उनके हदयमे काव्यधारा प्रवाहित करदी। 
फलत वै यन शये पस्कृत के भादि क्वि म्हि मात्मोकि। 

क्िगाजौ जम मध्यप्रदेश के निमा मण्डल मे स्थित भामगदृके 
रावशौकीहार्मते जारहेये, तद “मनुवा। तु प्रापणनि नाणरे' भजन 
के भुमधुर तुलना प्रधाने सूक्तनं कण-फोटरसे हृदय भन्दिर मे पैठकर चनके 
जीवन को बदल दिप, एतत नौक्ररीमे इस्तीफा देकरवे बन यथे निमाद 
के प्रिद्ध सत स्िमाजी, जौ भाज निमा की जनता कण्ठहार बने हए, 
जिनके रचे ए पभन घर पर रामे जति टै) 

सनुषबनवृद्ध एक वृद्ध के कपने--""भागो भतप्ामना करो" षर 
काशी के राजपथ पर बल्दरों सेडरकर भागते हए विवेकानदर्क भये 


[ साव] 


सो देखते ही देखते मदर दुम दवाकर भाग गये, फलत, उं जीवन कौ वदत 
देने वाला प्रेरणासूवर मिल गया कि कटिनाहयो का सामना करने सेषेष्वय 
भागं नाती) 


तस्ण तीयराम के मनम मतद्रदर चलता या कि-- "सन्यासी घन 
गृहस्य ? दस अतद्रद्म कर दिन वीत गये! एक दिन वे नित्यग 
तरह गथा स्नान को जा रहे ये कि--महूतरानी ने वहा--एकतर 
चलो!" हस एक वचन पर तप्षण तीयराम के जोवन मनया मौढमा। 
गथा । कान पकडते हए वै बोले- मो । तुमने ठीक कदा ह-भवर्पषक 
तेरफ ही चलूगा यानी ष-पासौ वनूगा । 


सषमे किक्तीकिी सृक्तिमे जोवनकषो मोड देने को मदुभूत क्षमता 
रतौ है । समथ समय पर शि-नन मनन व अध्ययन ते उत्पत विवायो करो 
शब्दा का जामा पहूननि कार्भेनेछोदास्राप्रयाघक्िपातो बन गई विन 
की धवत धार" नामक कृति जिम जीवन शोघक सूक्तिपा श्रभि-पक्तिया, 
परिभरापाए्‌ भौर बुलनाए प्रस्वुत को गई ह! शब्दो का यद्‌ उत्तरीय, कतिना 
भाकपक पा सनघनी पैदा करने वासा बन खका है इसका तो सुदि पाठक 
ही निणय कर सक्मे । 

युग प्रधाने भाषाय श्रौ तुलसी के दृण प्रसाद ष्वरप इस कृति घ 
युधी पाठक कुठ प्राप्त कर सकेगे दसी णुभाशपाके साय 


--पीपषः 
सवत्‌ २०३५, भिगसतर पुरथिमा 
लुधियाना (जाव) 


{ आठ 1 


स्वकीयम्‌-२ 


घवज्ञ पवदर्णी नीर्थकरो र्ये सवकल्याणी वाणो, अल्पाक्षरी परन्तु 
धयभरी होतीहु । वेदौ के प्रकाण्ड पडित सौर पाचमौ िप्योके पुर्व 
क्षान मद भरे धद्रभूति शीतम की--'भात्माहयानदही ? शकाका सहज 
कषमाधान महाश्रमण महानीर नेद द द के उच्चारणमेदेदिवा तया-- 
गणधर गौतम फी ^ कि तत्त ?› जिज्ञासा के समाधान मे उच्चरित--“उप्प 
नैवा पिगमेवा धुवेशवा '--श्रिपदी ने घतुवश पूर्वो की भपार ्ानराशि 
फा भक्षय भण्डार प्रदान करर दिया। धमण महावीर के पण्चातुपर्ती 
मात्मज्ञ, समता साधक भावयां वश्चमणों ने उसो परम्परा का ध्नुगमन 
करते हए मधनी प्रग्हम प्रतिभा वप्रजागरित प्रशासे मागरमे सागर की 
उक्ति के अनुरूप भ्रषने अनुभवो का सूाप्मक पोली मे बहत हौ सपतेपमे' 
भरस्युतक्रिमाह्‌) नो सरल नहौ बडा कष्ट साध्य होता है] शेनतपियर्‌ ने 
भौक्टाह्‌-- 

श्सक्षेव ही प्रतिभरा ओर पुखिमत्ता फी मात्मा है । 

बाहव मे इस ममकोयू मभिग्यक्ति दी दहै 

अपने भावों को सक्षेपर मे व्यक्त करो' 

मपोकि, लुम {जित्तना अधिफ बोलोगे, लोग उतना टी कम्र धाद 
रगे नितना। सक्षेष मे कोने, उतना ही पुम्हे साभ होमा 1" --रिनितेन 

सद मे-- 

भ्विस्ी राष्टुकी प्रुण विद्रता उक्षकी लोकोक्तियो मे प्रदचित होती 
ह जो अ्यत सकषिष्त होते हृएभी सारयभितहोतीरहैः।' 


~--धिलियम पेन 


[नौ] 


भान का व्यक्त मानव वोट एण्ड स्वौट' को बाह्ना ह । दौरधूष 
य ब्यस्तताधरी जिःदमी मे वह वादतपए ह कि किमी पुस्तक को छोल, पच 
द मिनट पदा भोर जीवन मे परिवृष्दिदषयकू पीयूय को रा लिया, ब 1 
फिर पपते कम त्रम लग गपा । शस भावना कौ सक्षय मै र्कर मनि ग् 
सृक्तों का सचयन क्रिया! पटना चाहिये-मापुर्षों के प्रनुभवं चमन के 
भूल फूल पे भकरद लेकर मधु सचय करने का लचु प्रयत्न किया है, जिषका 
भाम दिया है-- "चितन की धवल धाराए्‌ 1“ जिसका प्रथम सस्करण 
सनु १९५० मं प्रकाशित दमा पा! वर्पो भनरुपलम्ध प्तक के षरे 
सष्करण के प्रकाणन के प्रग पर शताधिकः सूक्तिया, परिभाषाए्‌ व ठुला 
भौरणोढदीगरह्टै। 


विण्व ण्योति, मभूत पुश्य ॒परमोपकारी भाषायं धी तुस्तो क 
सुयोग्य उत्तराधिकारी--योगय मनीषी, जैन योय के पुतषद्धारक, पवगम्य 
मरक्ताध्यान प्रणालो के प्रणेता युबाचाय क्षो महाप्रश् कै परमपावन चरणो 
मै पन “पुन प्रणत ह जि-होने मूक भसे भरति भत्पज्ञ लेखक कौ षठ 
साधारणसी षति पर प्रायमिकी लिखकर जिस कृपा पौरुष फी वर्पा की 
है वह्‌ एक पिप्य के प्रति कया निधि गुरु का वत्सस्य प्रसाद है, कतशता 
मेही ! श्रद्धा के प्राय भक्तकविमे शन्दोमे हृदय मुखर ष्टो उता है-- 


तय पावो सम हये, मम टूदय तव पाष्दयेषीनम । 
तिष्टतु जिनिष् } तावद्चावन्निर्वागसप्राप्ति 1" 


समृतपुख्य भाचाय श्री तुलसी ब ्कषापुप शवाघायं सी महारस के 
कृषा प्रसाद ते पन्न दस पौग्ुध-पटरूपर इति से सुविगे पाठक परितृप्ति का 
अनुभय करगे इसी मगत मारता क प्राय, 


निजयादगमी, दो मबटूबर, १९८७ युनि धर्मद भोप्रष' 
वैषपध भक्म्‌, धप्विणपुर 


{ श्च} 


चिन्तन च्छी धवल धारा 


सूक्तियां १ ५० 
भभिष्यक्तिया ५९ से १२० 
परिभाषाए्‌ १२१ से १२७ 
दैनेष्डा ने स्ौचा पृरन घे १८४ 


सूक्तयो 


महामानव 


१ 


महापुव्पो कौ महान्ता कौ कंसे मपाजा सक्तादै क्थोवि असीम 
को ससीम से मापना व मसथ्यको षल्य से तोनना क्से सम्भवही 
सकत है ? 


महामानव वह्‌ होताहै, जौ दृक्षरो बै लिए दीपक बी भराति तिल- 
तिस कर जलता है नारियल के पानी की भाति पतलताहै, हिमखण्डो 
की भांति गलता है भौर सन्त प्रवाही निनरो को भाति परहिताय 
भविरल बहुता है । 

जो उजढी हुई बस्तियों को वसानं मे निस्वाय भाव से अपना 
योगदान करता है, वहु होतादहै सहामानव ओर जां अकारणहौी 
बसी हुईं बस्तियो को उजाडने मे मपनी शक्ति लगाता है, वह होता 
है “दानव । 

मलिने व दागल यस्ये को स्वच्छ जल ही शुढध घना सवाह 

तेजोपुच्ज सूय ही भवनो तल कौ अवलोक्ति क्र सक्ताटै पारस 
ही लोहे का सोना बना स्ेताहै तपा हृ साधकं ही दुराचारी को 
सदाचारी बना सक्ताहै। 

आकाशं की सर मुक्ताकाण मे उडने वल्ली नलेन ही करासक्तीहै 

चलने वालीकारही ओौरोकौ चलासक्तीटहै मादो परणीजान 
से चलने वाला साधक हो ससार को भ्रावरशो प्रर चला सकता है । 

इस धरा से जितना दान वेते टँ उसका शतश सहृत्ताश या 

सक्षाशभौ प्रति-दान कै लिए सुरक्षित र सर्वतो उच्च स्थान 


रेतीचतन की धवल धाराए 


१५ 


११ 


१२ 


पामे म कोड कठिनाई नहो अपितु गौरवास्पद पद पाना निश्चित दै । 
श्रपने यतरालमे अमतोपम मधुरजल कौ सुरक्षित रखने वाता 
श्रीफल कितना उच्च स्थान व पद पाताहि यहक्सी सेभीष्ठप 
नहीदै) 

चदन सू जाता है पर उकी शोतलता बनी रहती है एल कुहना 
जाताहै परडइवकेरूपमे उसको सुरभि बनीरहतीहि मिषटीका 
पुतता मिहु मे मिल जाता है, पर उसका चमक्ता हुमा व्यक्ति 
भमर घना रहता है। 

जोभाताटै वहनि सदेह जातताभोटहै यहे एक सवथा अबाधित 
सनातन तथ्यहै विन्तुजो मरके भी अमर वना रहताहै ग्द 
ममिल करभे भोधरतीवे कणक्ण मे रमा रहता है), वही है 
महामानव वही है प्ररुषोत्तम मौर वही है पुग पुरुप ॥ 

वही सच्चा जीवन है--जिसमे एनो सी महक है फलो सी मधुरता 
है वक्षो सी शीतलता पानी सी तरलता व स्वच्छता स्वण-सी 
चमक्हैभौरहीरेसीदमकरहै। 

वह्‌ बेकार जीवन है-- जिसमे कूडा-ककट, ग-दगी ककशता बभरता, 
नृणमता वासना स्वाथपरता, धना घता व ग्यसनाभिभूतना के 
अतिरिक्त कुछनहीहै। 

उस वेकार जीवनत्षे जल पादवव पु का जीवन कर्द गृणा 
अधिक अच्छा है-जो यमृत सा जीवन मधुर फल सुर एत 
व शीतल छाया तथा जीवन-पोपक दुग्धादिक का अमर वरदान दै 
जाता है1 


महानु वनने वे लिए वहत बदहरत तपना पडता है खपना परता 
है चोटा को सहना पडता है एव क्चवन की त्रहुकाया कौ दहना 
पडता हि 


१९ 


२० 


सुक्ति्या/३ 


तपनैसेही मानवे निष्ार मत्ाहै तपनेसेही सोने म चमक 
आतीदहै हिनापिसनैसेहीरगलनीरहै) 


दप धरा पर सन्तजन समता सवधम सद्भाव ण्व सदाचार प्रचार 
हतु जम तेते है भौर मानवीय एक्ता कथनी करणी म समानता तथा 
घाणौ, विचार, चिन्तन व कार्योँम गम्भीरता लात की शवध्वनि 
क ते हए (हिदायत दते हुए) धराधाम सं विदा लेते रै) 


समय की रेत पर आदमी के चरण-चिटं वनत हँ ओौर मिट जतिरहै। 
महापुरुषं वे हृते हैँ जिनेवे चरण-चि हु काल रूपौ पत्यर प्रर गुदे 
चरणो कीतरहंप्रमिट होतर्‌ । 

्िश्वी को चाहे जिधरसे जिसकिमीढगते तोढ कर खाया जाए 
भिढास ही मिनेगी। 

गधाकिमीवे भलेवे लिए नही रक्ता वह उसकी अपनी आदतन 
लचारी है! दुजन किसौ को महामानव बनाने के लिए ब्रुछठनही 
कता, परतु उसको दुष्टता भरे कारनामा को समतापे सहनेदे 
कारण महामानवे रवय चमक जाता है, यह सच है । 


दुजन, सञ्जनं के भु्यश षौ धूमिल करने वा वैसे ही असफल प्रयास 
करते है, जस वरसरातके दिनो मे भृरज कफो वादस रह्‌ रहृरदटेक 
लिया करतत है धूप विनं (निकलने, लगती है कि भघेराघछा जाता 
है कितु भन्त मे उनको पराजित होना ही पडता है। 
अपराधीसेघणा करना शतानका कामहै माकीन्ना मानवका 
भौर सुधार करना देव्ता का 1 

जौ मनुप्य दढताप्रुवक सत्य शौलादि घर्मो का आचरण करताहै 
भाने वाते कष्टो (करिनाइयो) का धैयपूवक सामना कता रै अङ्ञननो 
दवारा कृत अपमान की गरलधूट को हसते हते पोलेता है वही अन्त 
मे विजयौ होता दै । 


चितन की धवल धाराए्‌ 


२१ 


वडवी मीढो भनु्रूतियो फ गरलपान करने वाला, शिवशकट कम 
जाता है उषछल द्द करने वाला नही! 


श्रशक्षय शक्य 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


सहलो उरिताएु भ-मधरा फो गस्य पयागला नही बना सप्ती, 
प्रतु समतासभुरसरी को लधु धारा उस भूमि को उवरा बना 
सकती है । 

सहघा घनधोर धघटाएु आत्म चातक की प्यासको नही वुहञा सवती 
प्रतु भभ्यतर तप की एक छोदो सौ बदरी उ परात्म चवक दी 
प्यास कौ मिटा (वुज्ञा सक्तीहै। 

सहस! अविरत सुधाधाराएु धम धगती कपानि की लटो कौ 
शात नही फर सवती परनतु मधुर वाणी के बिखरे सुधा कण पस 
मे उस अगि को शात कर सक्ते) 

सहसो सौरभ युत्त सुमनः भो आतम उपवन को सुरभित बही वना 
सकते परतु भ्रात्म सवभ स्फी सुमन उसे तत्काल सुरमित वना 
सक्तादहै। 

सहस्रे पके अ्मैर मीढ सहकार (भाम) एक क्षण भर वे लिए भी 
तृप्ति नही न सकते परु प्रात्म मनका साह्य सूप महकारषदा 

सदा के लिए अनुपम तन्ति प्रदान केर सक्ताहै। 

सस्रा स्नेहिल दीप श्रे णिया एक मन मदिर का नही जगममा स्तौ, 
प्रतु शरान क्ीषठोटी सी चिनगारौ (ज्योति शिक्षा) उस तिमिराछन 
मन मन्दिर कौ जगमगा सज्तीहै। 

सहस्रो नागदमतिया (पग्रिया) चचल मन (कालिया नाग) का 

दमन नही कर सक्तो प्रतु गौविद (इद्धिय विजयौ) कौ म्न 

यासुरो (भेर छठि का स्वाध्याय) एक दिनमे उसका दमनक 

सक्तीदहै। 


२९ 


३० 


३१ 


३२ 


२१ 


२४ 


३६ 


मूक्तिया(५ 


सस्रा तीवे अदश एक मन मातग की मदाय दोक सकते 
परतु विवेक का अकश चुरकौ वजाने भरमें उन्न दर कर 
सक्ताह। 1 थ 4 
सदसः सप्राम सिह सेनापतियोका सय वद्ध या-गगुम्रायुध १५३ 
शत्रभ्माकानाम शेष नही चर्‌ खक्ते 9 गीर 
भतमाबलोकन्‌ के अकाटय आयुध नाला. मुय भत कर 
सक्ते) 

वदुष्यपूण सहस्रो सूक्तया जीवन धरा म सुधा-घारा नही बहा सक्ती 
परन्तु छोटीष्ठोटौ सरस दतिया जौवनधरा मे ठेसौसुधाधारा 
वहाजातीरहैकि वे सुखाये भौ नही सुखती } वाग विलाप्तमयी 
सहसो उक्तिया जीवनधरा मे जो परिवतन नही ला लक्ती वह्‌ 
परिवतन सन्त-मुखानिमृत सहज सूक्ति (वाणी) ला सक्ती है । 

सदसो राक्ट लोकाग्र भाग तक नही पहुचा सक्ते, परन्तुध्यान फा 
राकेट लोकाग्र भाग तक पटुचा सक्ता हि! 


सत्सग से प्राप्त श्रात्मानन्द कौ तुलना म प्रलावयका रज्यभौ दु 
भूर्य नही रखता । 


सत्सम आशुतोप शिवके वरदानदान बे समान प्फलत्ता का 
सद्यपथ प्रस्तोता पौर मोहा-घकारको दूरबरन नाला दिनमणि 
समनदहोताहै। 


खत्सगसलागौक हृदय पवन की तरहु पवित्र, जलके समान 
निमल तथा गुलाब के एल ब समान मनमोहकः बन जति हं । कुल 
मिलाकर व्यक्ति के व्यक्त्त्विमे एक चुम्बकोय चमत्तार उत्यनहा 
जाताहै। 


जासुमन चूुमध दनटै उट भला वदद क्व सुहातीहै?नो 
राजहस मुक्ता चुगते है, उदे भलागदगो क्डभातीदै?मोस्रत 


चितन की धवल घाराए 


३७ 


सद्मएव भर विराग वा प्राग लुटात है उद भता सकण भौर 
सरागता स दूपित वातावरण कव प्रिय लगता ह? 


सतो का उपदेश वरस्तात का पानी एव सुभनो वा सौरभ (सुवास) जा 


ले सक्ता, उशीकेहातंदह। 


श्राचार-विचार 


३५८ 


३९ 


अदश भौर न्ववहार का विवा माचार भौर विचार का ताचमल 
आदमौ को मादम बनादेताहै। 

मुद्ध करने पे शक्तिशालो पुरूषाय वे प्रभाव म चमकती-पलपलाती 
हई तीखौ तलवार विजय प्रदान करने मे सक्षम नही हो सक्तौ । 
आचरण क्रिवा योग साधना के अभावमे कोरा ज्ञान अभीष्ट फ 
प्रदायी नही वन सक्ता । 


महापुर्पो कै महएनता इसी मे है कि वै कथनी करनी कौ नी गहरौ 
खाई क पाटकर वाणौ मौर कम का रिश्ता जोड देते है। 


श्राचरण कठिन 


४१ 


16. 


दे 


प्राणो मात्र को समस्त त्रियायें मुख के लिए होती है पर्वु याद 
पदाय-परक सुख ॒ सुख नही असुख है! सच्चा मुख पदाय निस्पेष 
होतादहै जौ स्व नियत्रण स्वे सथम से भिलतादै) 


गद म वास क्रमे वालोसे घृणा करना मलिन वस्त वालो कौ 
दक्र नाक भौह्‌ सिकोढना अधकार मे अखडानिव ठोकर घ 
वाला वा उपहास करना बहुत स्नान होता है लेकिन मातमदष्टा 
वनकर अपना ग-दापन मैलापन व धकार भिटाना बहुत-वहर्त 
कठिन ही नही कठिनतम होता हैष 

सीकता आवाराव गवार कहना जितना यसन है उतना ही 
किति टै अपना भावारापनं व गवारूपन मिटाना1 


॥41 


॥ 


४७ 


४९ 


५१ 


सुक्तिया|3 


किसी समाज फो समजः (मनुव्येत्तर ्राणिषो का यानि पषयुजाका 


समूह्‌) कहना जितना आसान है, उतना ही कठिन है अपे समाज को 
समाज बनाना । 


किसी पार्द (दल) पर प्रष्टाचारया देशद्रोह का आरोप लगाना 
जितना अनह उतना ही कठिन है अपनी षाटीयादलका 
श्प्टाचार ष देणद्रोहीपन सिटाना। 

य्दीमरेढी राहौ से शिखर प्र चढना जितना कष्टसाध्य होता 

उससे लाखो गुणा धधिक कण्टकाकीण व कठिनता से भराहोताहै, 
भादर्णो की राह पर वलना परतु इसौ म पयिक के साहस व शाय 
षे परीक्षाहोतीषरै। 


गले फाड फाड 7्र ओर्‌ चिल्ला चिल्ला कर बाता का वधारत रहना 
पर आचरण नही करा कायरता का प्रतीव ह्‌ । 

सवधम सदूभाव सादगौ एव वाक्निलि आडम्बर स रदित कथनी 
करनी फी समानता का जनता पर अमिट प्रमान पडताहै। 


कितीभी दण कै महानता व शक्ति का स्रोत हाता है उस दशक 
नागरिको का चरित्र ! करिसीभौी राष्ट की रीढ उपस दश की जनता 
का पवित्र भाचरण ही होतादै। राष्टरकौ सही तस्वीर उसका 
क्षेत्रफल नही, चदिध होता है । व्यक्तयो मे निमित रष्ट्‌ क कार्यो 
मे संजीवता, बाणी म भोज चेहरे पर चमक एव विचाराम उज्ज्वयता 
उज्ज्वल चरियके ही सुकल) 

कई भी राष्ट शास्व-बल शस्त्र-वल या सेना-वल सै विजयो नही 
मेनता विजयौ वनता है दशवासिया की नसो म बहन वाते दंश प्रेम, 
स्वाय त्याग, उज्ज्वल-चरिव्र एव क्तम्य निष्ठामे। 

राष्टर्याव्यक्ति क जोदन मे स्नतम वस्वुहै मातेव का चररि । 
चरित्र क सभाव म स्मृति हास द सम्पूण नाश हो जताहै। 


चितन कौ धवल धाराए 


५२ 


५३ 


५९ 


५६ 


५७ 


५९. 


कसो भी रष्टरगै सासछृतिक गौरव को जीवित रथन के तिरएश्राण 
वायु वनाता है--आत्म सयम । 


राष्ट्रीय चरित्र पे बधोगामी ढलाव काभ्रूत कारण होता है--यम 
का अभाव। सथम राष्टरत्यान मे साय अत्मा वे भम्युदयना 
श्रेष्ठतम भागमभीदै। 


भरत्येष प्रभुरत्ता सम्प्न राष्ट वे सर्वाद्धीण अभ्युदय करे लिए मना 
सविधान व अपनी रष्टूभापा की तर सयम प्रधान कर्तव्य वे 
अनुप्राणित रिक्षाभ्रणाली की नितात आवश्यकता रहती है } 


मणुत्रत भा दोलन सब धर्मो का निवोडदहै। पहतग सम्थिदायिक 
दष्िकराण बे पजेसेव्यक्तिका धाकर मानवता की भौर पु 
करताहै; व्यक्तिके नेत्तिक चरि को ऊचा उठाकर रार 
आतरिक शक्तिं कौ बल दैतारै। 

स्पतत्रता का भथ-स्वच्छदता नहीदहै, स्व निप-त्रण व मर्था 
पालनं है। 


परिम, सूस वृून, उदारता समता व करुणा जैत सद्गुण हौ व्यक्ति 
का मफलता प्रदान करते दहै)! 


सलिल स लवालव भरा हमा सरोवर वित्त हए कमलोके सदय 
सौरभसही बाक्पण का केद्र बनत्ताहै।! विद्या धनमीरसूप 
सम्पन्न (भानव भी शील व सदाचारसे द सवप्रिय व माक्पक 
बनताहै। 


शीतल समीर तीन्ण तोर जीवित शरीर प्राणवान्‌ पमोधर 
सुरधित सुमन व॒ उनम भरे उपवन जँसौ सौम्यता लक्ष्य वेधता 
आणवत्ता नयनाभिरामता व मन मोहक्ता सदाचारी के विवारोम 
हा मातीहिः 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


६५ 


पसुक्तियिा।९ 


आजकल लौ मन (गुण) का नही तन (सो दय) को भूत्याकन करते 
है, यानि तलवार कानहीम्यान का मोल करते है। 


उत्तम धर-धराते के सुश्चिक्षित तरूण जब अभक्ष्य भक्षण, शराव पान 
वेश्यागमन जसे जघ-य कृत्यो कौ भौर कदम बढातते हृए देखे जते द 


तय खदट्षा मुह से निक्ल पडता करि कोयल कौभा श्रीर हस ्रगुला 
वनने की कामना क्यो करते ह! 


सरिता किनारो की सीमाम बहती हई पूना पातो है लेकिन जव वह 
किनारो को तोडकर विष्लव मचाने लगती है ता उसके समीप कौर्द 
नही भतः । 

संयमित मर्यादित व नियमित जीवन ही भवना प्रीरं सम्मान पताह 
तो मनयमित व भमर्थादित्‌ जीन धृणा भीर तिरस्कार ॥ 

मानसर रोग के सम्मकं निदनि च उचित उपचारे वै जभावमेहो 
आज नाश्व लाख प्रनिनाषएु महान लाभकारी जडी बरूटिया को तरह 
अपनी शक्तिके अभ्राव्रमे ककारृह्ारहीह। 

सावधान । मानसिक दासता बढती हृ कतभ्य धिमूखता स्वाथ वत्ति 

स्वच्छ-दता, स्वेच्छाचारिता एव ध्रष्टाचार कूपी भस्माभुर हमारे इस 
युवा लोकत-पर का गला धौटने कौ फिराक्रमे है। 

वोट श्यी तलवारस्े शाप्त सत्ता के वहारे विदाय सुदिध्भो क्य 

भघाधुध उपयोग बीते हुए साञ्नाज्यवादी युग्र को यौवन प्रदान 

करतादहैजोएकन एक दिन उपभीगक््तानोले इबतादै। 


सत-वाणौ 


६६ 


सपुर्षोको क्डवीशि गा एर कणिक चुभन पदा करती हई प्रतोत्त 
होती है, परन्तु तत्वत बह बण्टव से कण्टक का उदार क्रे जैषी 
प्रक्रिया है1 


१०|नि तन की धवल धादाए 


६७ माचारनिष्ठसतो साधनो कौ वाणी का अपर अमोष होता दै! 
शेते मे पडा पनी क्या कमी निष्फल गयाहै। 

६८ सत वाणी पौ फटन पर आची मे फतती दई उदीयमान सूम रतो 
कीतरहनिराश्रामे नाशा का सचारक्रतीदे मौरषने दह्र 
अभिनव प्रकाश व्दधेरतो है। 

६९ सत-बएणो महकने गमकते एूलो की माला के समान मानव मानव बौ 
एक सूत्र मे पिरोकर सदूभाव सौरभ का विकास करती है। 

७० जिस भनिट-शाश्वत आनद का माग कालेजो, विश्वविद्यालय मे नही 
भरिलता, यह मिलता है अध्यात्म साधकसतोकी वाणी मे। 

लालसा 

७९ मनसूपी तालाव म जब तक कामनाकी तर्ये वढतीहै तथतः 
स्व (आत्मा) का दशन नही हो सकता । 

७२ पदवयशका व्यामोह, विवेकी कां एस भवरजाल म फा देता 
हि कि जहार भयावन मगर मच्छो के धातक प्रहार सं सात्विक जीवन 
एकदम खत्म हौ जाता दै। 

७३ एक लालसा अनेक लालसामो की जननो वनतो है, मनेक वडवादपो 
भयोएकवटदहीतोजम दाह एष के मूलोच्धैद कं बिना अनेकों 
करा मूलोच्छेद गगन कुमुमवत्‌ भसम्भव है । 

७४ धधकते भमारो का एय्यां पर क्या कमी सृप की नीद बा सकती 


है? धाय धाम धकती तृष्णा कौ ज्वाला मे वरया बभौ शाति मिस 
प्क्तीहै? 

क्वटमस भरे खाट प्ररक्या कमी मोठी नीदभास्क्तीदै? मेण्वर 
धन-परिवार वाते घमोग दियोग भरे घलार म॒ वया कमी सुख शरी 
प्राप्ति सक्तीदहै? 


७१५ 


७६ 


सृक्तिया(1१ 


इस मायामय चारम्‌ पप पर फिष्ठलन है, वदु दै भूल- 
भूलथा है भत गौ मलिलके राही! सथलकर कर चलना, फिषल 
मत्र जाना, बहक मतत जाता, भरल भूर्तया मे मत फस जाना । 

गद कां कोई जितने वेगे दीवार पर फंकतादै, उनतेदहीवगषि 
बह पून उसीबे पाम्‌ लौट नातीहै यहौ स्थिति न्‌, पद भोर 
सत्ताकीहै जिननी निस्पृहता से उसको छोडा जाएगा उतनी ही 
णोद्रतामे वे परित्याग करने वलि के पास पुन लौट भ्राएगा। 


पवित्रता 


७५ 


७ 


४९ 


५८१ 


ष्र्‌ 


स्वच्छदषणमही स्पष्ट प्रतिविम्ब पडता है। स्वच्छहूदयमेही 
स्व (आत्मा) का दशन दहोताहै। 


ध्यानं लीन साधक गो वसादौ परमानद प्राप्ति होताहं सस्ते ण्ल 
से लवालत्र भरे त्तालावमे सजीव मछली को छोड देने पर उप्र मिला 
नरताहै) 


सुर्कसून्मद्यदमे धाया सद्मरतम बनङ्रही प्रवण करपातारै, 
विकार-मुक्त मन ही समाधिस्यह। सक्ता है। 

खौतते पानी म प्रतिविम्ब नही बनता पानोपर खीची गदर लकीरें 
नही टिकतौ क्रोधाविष्ट चचत मानस मे आत्मज्ञान की क्षलक्‌ दष्टिगत 
नेह हो पत्ती) 

मन कै मोत्तो की तरह्‌ उज्ज्वल रके, चु निमल-स्फटिक जैसा 
स्वच्छ दिल गमा जल के समान पवित्र चित्त मृष्ठमे ममन तुल्य 
मठे शब्द भौर मधुर व्यवहार आदमी को सव कुठ प्रदान कद 
देते दै 


सङ्ज सपमा वहू टिक्ती है जहा मन्दम नही द्येतो । अत्मि-खाकषा 
त्कार बहादहोता टै जहां मन मला नही होता 1 


¶१२।चिन्तन कौ धदतल धायए्‌ 


3 


11 


भरू 


ण 


८७ 


॥ 11 


८९ 


९५ 


पेट साफहोतादहैत्ता राग नही पनपते, शरीर ्वस्थ रहूतारहै। मन 
सार होताहै तो पाए नही पलने मात्मा स्वच्छ रहती है । 


अत्य-त मलिन बस्तर को उजला वनानि के लिये भौर प्रत्यन्त क 
बततन को माजने के लिए काफी रगढडना पहता है । भननेषनेजम 
हए कुषस्काये कादर करनं गौर स्वच्छ सस्वारावा लेके तए 
मनं कौ भावित बरना पडताहै। 

हीरेषे मारन व उवारने कौ तरह मनमे वाधने व भुक्त कणे कौ 
दोनो णक्तियादहै। 

आकाश जसा स्वच्छ घटा जैसा क्षमाशोल निञ्नर जैसा निमल कारे 
आओौर पत्थर भरे माग मे नदी के समान प्रसन्न तथा सागर जैसा गभीर 
जीवन हौ सर्वोच्च जौवन होता दै, 

परिस्थिततियो की डोर मन पतद्ध को हिलाये पी हिलने दो कोई 
चिनताकोबात नही परन्तु ध्यान इतना रहै कि स्वय मजग नियामक 
बने रहो। 

षोयला पानीसेनही बाग से रक्ताभ या सफेद होतादै वेदी 
प्रणुद्ध हृदय तीय स्थानसे नही ज्ञानाग्निसे पवित्र होताहै। 

मन वाग हि, तुम वनमाली हा यदि सत्सकल्प भौर सदविषार के 
वीज बोवोये तो बगोचा गुलनार होया श्रच्छे फल पून मितेगे बौर 
यदि अस॒द्‌ विचार के जहरीले या कटीले बौज बोवोगे तो मगीचा 

दू ख-दायौ कटीलौ कंद वन जिगा ¦ 

मन हलवा्ई को दुकान ह तुम हलवाई हो, यदि शुद्ध चोज वनाभोय 

तो धन, यश, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी मौर यदि अशुद्ध सामान 

बरतोग ता भ्रपयश व बेइज्जती मिचेमी । 


गुरव बालकः 


९१ 


बालकों के सृङगोमल हृदय गलो म्हटिके ढेर के समान सवपा 


९२ 


९ 


सूक्तिया।१३ 


निराकार होते है उह गुरकुम्भकार जसा चाहे वसा स्प प्रदनि 
कर सक्ते है! 

बालको के हदय सवथा श्वेत क्पडोके समानहोतेरैँ ऽह जैसा 
चाहो, जिस रग मे चाहो, उक्ष रगमे राजा सक्ताहै। 


राष्ट की सच्ची सम्पत्ति (धरोहुर) वालक टहै। यदि वे सस्कार 
सम्पप्न बन जततो देशका भविष्यसुधरजाताहै क्योकिवेहौ 
आभे चलर्कर राष्ट के कणधार बनतै ह । 


पुरुषार्थं 


९४ 


९४ 


९६ 


९७ 


एक पतती क्षीणधारा भपनी शक्ति को बढाती हई महानदी बनकर 
भार्गाव रोधक अकाट्य रिलाबण्डोवे कठोर हदय को चौरती हुई 
अपने पायल के धूधरमो को क्षन्लनाती हई एक न एक दिन प्रियतम्‌- 
पारावार से अवश्यजा मिलतीहै। 

श्रेष्ठ उदेश्य की पूति के लिए सवताभावेन समपिति होकर भीपण 
आधियौ मौर तेज तुफानों का सामना कणत हए मुषथ मे वढने षाले 
मौरमागमे आनि वाली बाधाजोके सीनेको चीर देन वाते कमवीर, 
रणयीर प्रणवीर या धमवोर विश्व इतिहास मे भ्रपनो भमिट चरण 
चिह्न छोड जते ह । 

नव~नव उ-मेष लेने वाला गतिशील पानी जिन्दा दित होताहै ते 
गतमे पडा श्रडने वाला बढा दिल । 

आर्यक नया मीड तेने वाला समाज जिन्दा होतीहै तो गलत 
रूढियो षे भार से युक्धौ कमर वाला समात्र मुरदार । 

यकाम का जीवन वकार षै, पुर्पाथदहो से जीवन निरता है, पुद- 
साथियो बेरे तेजस्वी व चमवते रहते है मौर प्रालसियीं बे 
मुरदारकि षने रहते; 


पचित फी धवल धाराषए 


श्र 


९९ 


१०० 


१०१ 


१० 


१०१ 


१५ 


१०६ 


श्रम ही समातनन््यहै वदिधमका करम घानरु दहै तो भ्रमफे 
बादल मद्य फरटेगे व क्षलहलवां ग्रह्म का मूय अवश्य चमक उदया ) 


हमे नहर नही निश्नर या नदी वनकर स्वये तिगे माय बनाना । 


वतमान शिष्ला प्रणाली से प्राप्त भघ्ययन के साथधम व सयमका 
योग हो जाये तो जौवन स्वावलमभ्बी (आत्मनिभर) बन सकता है । 


जवानी च बुढापा, तेज शोय व पुर्पायं सापेक्ष है भवस्था सपित 
नही, जवान सियार स्यारही रहता है तो बढा वमराज वन 
राजदही। 


मादी गिर गिरकर उक्ता है शौर उठत उठता भिर भरी नाताहै 
तथापि उद्यमशील को मपने प्रयत्न मे शिथिल नही हीना चाहिए । 
अटल स्त्य ति उदयानुगाभिनी सस्ठगति है मस्त होनाशी श्व 
भूभिकाहै। 

निखा उगते-चदते सूरन को नमस्कार करती है, भस्त हते ए 
को नही। 


भ्राम निभर के लिए ससार स्वग है तो परमुवेक्षीके लिषएनर। 
सिद्धान्ततत लोग भ्रयम श्रेणी मे राना पसन्द करेगे परतुवे भावरण 
म प्राय पदमुखापेक्षी बन रहै ह भौर परगुखापेशी मये ब्राह्मण 1 
तरह मागमे जलकरनष्टहोनेष्ीरहै) 

परमुखापेी हीन भावना कौ भिटाइए वर्योकि दरसरों बे भगरूली 
पकड कर चलम की दुबल भनोवति सदनाण की यह्‌ खतरनाक 
भूमिका है जहाते भिरेहृए मनुष्य की दि पसरली तक प्रुरपूर क्ष 
जातीदहै। 

अप्मि-सय्म सत्तोवभ्रौर निस्वाय सातिविक पुरपायं अगतिव्य 
के प्राणवान पाथेय) 


=, 


१५७ 


सक्तियो1१५ 


बृकवंदप्े षडाभरताहि, कणकणमे मर्स्थल ब्रनताहै ोटे- 
छोटे यीजो से विशाल वट वृक्ष जमनेते हैः छोटी ष्टोटी कोपे 
बढकर छाया मौर एूल फल दने वाले महावक्ष का रूप धारण कर 
लेती है । सच है-- महान्‌ कायो का आरम्भ छोट छोटे सत्प्रपात्तो से 
ही होतादहै 

अगाराभाय बे सामीप्यसे वचितहोतिही बुञ्ल जाता, राघकफा 
र यनकर रह जातादै आदमी अषनौ चेतना या मादमियतसे 
टकर जिदालाण वे सिवा कुठ नही रहं जाता । 


दुलकाभ्रवरोध 


१५९ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


पिजर मे भाबद्ध कोयल कौ मधुर दुटकको या मैना की मीठी हुक 
को लौह की भगलाए नही रोकं सकती तो फिर दुखकी काली 
चटाए हसान की प्रगति कौ वसे रोक सक्ती? 


वासुरी के मोटे मौटे छेद कण प्रिय ध्वनिको सितारोके तारोवा 
िचाव सुरीली स्वर लहरियो को गित करने म असहाय नही 
होति तो फिर अभाव गौर तनावि (दुष) प्रगति मँ बाधक कंसे 
हो सक्ते? 

तवे प्र अदलने-बदलने से रोटौ अच्छो तरह सिक जातोरहै, परि- 
स्थितियो की परिवतना (अदला ब्रदली) से आदमी पक जाताहै। 


आपदाभो रूपी समृद्री-तुफानो लहो से मनुष्य नो श्रडिग टानौ 
तरह होकर जूते र्ना चाहिए । 


जमोन का हर टकडा मनमिनत बार बस चुका है मौर मनगिनतवार 
ही उज घुग है हर भरट पन चस्ती बा जामा पहनकर 
दुत्ह्‌ बन जाता है, तो हर वस्तौ मरघट का कंफन आढक त्विर- 
निद्रायै अनत गौद मे विसीन दह जति है! 


१६(चिन्तन कौ धवल धाराए 


धम 
१). 


१११ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


१२० 


१२१ 


१२२ 
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निमलता कै अपूव हेठ-धम फो वगसघप फा हेयियार बनाना 
अ-तभनोमालिय व पौ हई प्दरेपाग्नि का पूण प्रतोक दै । 

धम हमारे जीवन वोश्यगारने सवारन, सजोने एव पवित्र वनानि 
बाला परम-पवित्र तत्तव है । 


सत्य सादगी सेवा एव समत्व सदाचार मौध (महस) के चार आधार 
स्तम्भ है । इनको मजबूती सौघ की मजबूती है । 


धमकी आराधना का सुफल मौर पाप को कटुफल दुनिया क रणमच 
पर स्पष्ट दिषाई देता । 


घम (अहिमा प्रेम सत्य क्षमा सरलता एव सत्तोप) की साधना 
व्यक्ति समति सदविचार मौर सदाचारवान बनकर पथश प्राप्त 
करतादटै तो मधम (छल, प्रपच, कपट क्रोध कलह) मे रमण करने 
वाला व्यक्ति बुद्धि दुविचार कदाग्रह मौर कुत्सित व्यसनो बा दात 
बनकर अपयषा दुख वे अशान्ति को प्राप्त करताहै। 

श्रलकार है धर्मावतार्यो का जोवन जो भूल भटके भुलक्कड प्राणियौ 
को अपने जीवनमे दिगा निर्देश पाने के लिये बुतुबनुमा का काम 
करतादहै। 

विभिन सम्प्रदायो की विभिन्न उपासना पद््ियो के बावजून विशु 
धम के स्वकूपमे को भेद नही होता । क्या दीपक चिराग मोम 

ततौ, बल्व आदि को विभिन्न ज्योतियो बे बावजूद प्रका मे कोई 
मतर होता? 

साम्प्रदायिक अभिनिवेश द्यप महु वश आदमी वया नहीं क 

देता 1 

स्वगव नरक के दश्य इसी लोकम स्नेटिलि व कष्टपुण वातावरण 
भे स्पष्ट दुष्टिगोचर होते है। 


ष ॥॥ 


रुक्तिया(१७ 


१९३ हनुमान ॐ हूदयमे राम की तर सत्यधम मानव सानवके हृदय 
मँ रमा रहना बाहिए । 

१२४ प्रेम भौर वात्सल्य मी गगा बहाने परे ही व्यक्तिगत भौर पारिवारिके 
प्रसन्नता निहित है । 

१२५९ भनुशासन, सयम, सदाचार एव शिष्ट व्यवहार जौवन के अनमौल 
अलकार ह। 

१९६ धम मानव जीवन का साह, प्राणै, ग्गारहै। 

तप 

१२७ तप के सरवेत्तिम प्रक्रार है नेभ्नता, निरभिमानता एव सदटष्णुता । 

१२८ सहनशीलता (घहिष्णुता क्षमा) जव स्वरसगमी बने जाती है तभी 
तपस्या मे निखार बातादहै। 

१२९ तप, जप, गौर मौन से व्यक्तित्व बा विकास मनोवल व आत्म गुणो 
का सवधन होता है उपदेशदान कौ क्षमता व वाणी की प्रभावक्ता 
अढती दहै मोर भ्रामो मे परम शाति कौ उपलन्धि होती है। 

मौत 

१३० धरतीषी श्यामलसाडी कौ दिसानकी दाती एक हीक्षटकेमे 
उतारकरर्फोकदेतीटै मौतका एकी क्षटका प्राणी को भरनन्तष्टी 
गोदमे सुला देता है) 

कूर्मी चोरी 

१११ यह युग भौव विचित्रता लिए हए है, इसम राटी, कपडे, स्वण व 
अवाहरात कौ ही नही, कुरी कौ भीचोरोहोतीहै वदमभी सद 
पौण षपडे पहनकर सम्य तरोतरेसे। 

कच्चे कान 


१३२ कष्पेकाने षाप्रादमो, परषातिह यत्रे समान होहाहै षह 


१्‌्॑चितन की घवल घाराए 


विसीकेमुह्‌षे सुनी सुनाई यात को विना सोे-समकषे माव मीच 
करमानलेताहै। क्स के कहने परति तेराषानकोप्राते 
उ्डादटै' वहभागवडाहोतारै कौएके पदे) 

जमाखोरी 

९३३ धनाघता से प्रसूत जमावोरी दैनिक उपयोग की वस्पर्मो को भी 
वाजारसे गधेकेसीगकी भाति गायवकरदेतीहै। 

सयोग वियोग 

१३४ सरिता मे तेज प्रवाह या पवन वे प्रवण्डवेगसेरेतषे टे बनते 


विरते रहते है । इस विशाल सृष्टि म॑ वालयोग से पारिवारिक 
जनो का सयोग वियोग होता रहता है । 


१३५ भ भान-दमयह्‌ शरोर गलनशील विध्वस धर्मा है--यह चितन श 
मुमु का सच्चा सवरल होताहै उसे वल पर वह भातध्यान क 
छोडकर छमध्यान मे लीन बनता हुमा श्रेयोमागो बन सकता है । 


फषायाग्नि 


१३६ अतरग मे जव तक कपायाग्नि धधकती रहेगी तम तक वातानुकूनित 
(एर कण्डीश ड) मकान मे भौ गाति अमनभवदहै। 


१३७ महापुरुषो ने समाज को समुद्र बनाना चाहा था ताकि वसून 
पाए परन्तु माज का सानव-समाज मेढक भरा पोर बनकर रह 
गयाहै1 इस पर भी तुरा यकि दल-दल भरा यहु पोखर स्वय को 
गगा घोषित केरने लगा है । 


स्व-प्रगसा 


१३८ स्व प्रणसा मौर चापनूसी एक ठेसी शहद लिपटी तलवार है, भिषते 


। ॥८ 


सुक्तिया/१९ 


नेयौ उघ्नवे हौ नही पुराने चतुर राजनीतिज्ञ तथा धर्माचाय तक 
भी उसवी मिठास युक्त धारसे श्रपने भापको क्षते विक्षत बनाते 
हए नजर भाते है ' 

१३९ नींव का पत्थर वनकर स्वतव्रता सप्राममेः कामक्रै वाले धनभिनें 
देणभक्तो ने भपने उत्सय का प्रदशन कव किया है? 

१४० मपनी प्रशस्ता फला म आम मिठार््यामे क्लाकद चरपरे पदाथ 
मे बीकानेर वे भुजिया जँ लगती है भ्रणसा एक रेसी धूत की 
बीमारीदैजोप्लूया मलेरियाकी तरह धरपनी गिरत (पकड) म 
लेकर मादमी को निवोढड कर रख देती है) प्रणसा दमे बी तरह 
दम निकालदेने वाली मौरटी वो कौतरह व्यक्ति की जौवन-रक्ति 
को ्नूस लेने वाली महा पिणाचिनी दै महामारी है। 

उपवेश नही सुहाता 

१४१ पित्त दीपके रोगीकौ मिधी भी कडवी लगतोहै दुराचारी कोहर 
भला उपदेश काटे जसा चुभत्ता है । 

१४२ शधि फी उज्जवल धवल चादी या दहौ सौ ज्योत्सना से सारा सत्तार 
पृलक्ति हो उक्ता है परन्तु पकजं मौर मधुप के भाग्यत्राण म रात 
भर प्रणाति के बादल मढरायेतोक्या यह चन्धबादोवदहै? 

भ्य भार षयो दढोएु? 

१४१ अपने जपक्ती चिन्ताको छोडकर गाडी षे नीचे चलने वातत श्वान 
की तरह परां चिताष्ठा भारयव्ययमदही भरोढकर अपने भाप 
योक्षिल बनाये रघन षया विषटत्ता कौ विडवना नही होगौ भरं 

घोटा धर उपयोगो 

१४८ शन्त, सरल व मधुर नि्षर षा कई गुणा पथिक मदत्कदै रिव 
र्वि जलनिधिसे 


२०चिन्तन की धवल धाराएं 


१४१५ 


महत्व सख्या का नही शुद्धता का है । धोडा सा शोधित धारा शरीर 
को पष्ट करदेता है मूढे कौ जवान बना देताहै। बावे चन्दनकी 
पुटकी बावन मन तेल को शोतल वदन का तेल धना देती है । 


जाति नहीं गरुण देखो 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


यह सचहैकि सुदर कमल की जहे कदम (कीचड) मेँ नमी 
रहती दै गुलाब कै फल की जीवनदायिनी डाली काटो सेषिरी 
रहती है मौर शीतल चदन के वक्ष, सापो से लिपटे रहते ६। रेख 
होते हए भौ कया उनका मूल्य कम हो जाता है ? क्रुल मम््रदाय एव 
परिषाश्व फो न देखते हए व्यक्ति के व्यक्तित्व को आवना सीना 
चाहिये । 
भया प्रच्छेमादमीके ह्मे कमल होताहै मौर बुरे धरादमौके 
सीगरपृषठ 2 नहं उनकी प्हषान होती दै, गुण श्वगण से शीत 
कुशील से! 

गया मे मिलकर दे नाते का पानी भी पवित्र हो जाताटहै सद्गुण 
गगा मे गोते तपने वाला मनुष्य निष्कलक व पविघ्र बन नाता है । 
उभरते हए व्यक्तित्व मे लिय जातिया सम्प्रदाय कां रोडा नितना 
धातक दै, उससे भी कटु गुणा विस्फाटक है उनका सहारा तेकर 
क्सि को यक़ावादेना। 


परोपकार 


१५० 


१५१ 


फलपूनोसेलदा वृक्ष भषने ।वसजनधर्मा स्वभावे के अनुरूप घवजन' 
हित मेँ पके ओौर मीठे फलों को निस्वाय बाटता रहता है तो हर वप 
उपप वसे हौ नये फल-शरल उग माते ई। 

परोपद्ार र्टित मानव दीदार पर सगौ देजान तस्वीरसे बदृषर 
श्र नरह! नश्वर पदयो २ मनश्वर भानन्द की वोज वसी ही 
ण्ठी नमश मिठास ठया पानी रे दूध या मक्ष हती । 


, क्तिया।२१ 
4 नै 
महापुरुषो ने हमारे हायोमें मजिल्तक पहुचने के लिए दीपक दिया 


१५९ 
था, मगरे स्वाध मानव अपन कोटौ प्रकारठित करनेके सोभ वश 
छसे मपने दामन मे दां कर बैठ गया, नतीजा यहु हरा कि-दामन 
तो जला ही, धर भौ भुलग गया। 

पुष्य-पाप 


१५३ पुण्यकं जव उदय होताहै तो आदमी दून के घादकी भाति 


बढता चला जाता है षदते-बढतं एक दिन विश्वम वह प्ुणमासी 
लादेताहै किन्तु जबयपापका उदयहोताहैतो वही भ्रादमी एकम 
के चादकी तरह घटने लगता है, घटते धटते एक दिन भमावघनला 
देता है। 


१५४ जनं गीदड की मोत आती है, तौ वहु जगल को छोड करगावकी 


तरफ भागता है । जब भादमीके बुरे दिन आतैर्ह तब उसे उल्टा 
मूक्नने लगता है । 


बोलने को बीमारी 


१५५ 


कु लोगो को बोलने की एेसी बीमारी हो जाती है कि वौलना धु 
करने प्रर वासते ही रहते ह, उनकी जबान बन्द ही नही होतौ । 


शुवचन 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


वचन मे विलक्षण शक्तिटै यदि हम उसका सही उपयोग कर 
सरकेतो। 

भिष्ठ मितं भाषौ तया मौनावलम्बी को कभी पीडित पा भमनुतप्त 
मेही होना पडता 1 

विन आदमौ को कल्पना प्मीर अनुभव से भनुप्रायित रेखी घात 
बोलनो वादिए कि पत्थर मेभौश्रायका खचारहो जाए। 

शब्दन डइटटहैन भगाल, अयोध्य प्रयोक्तारे हार्थो (कष्ठो)मेवै 
भट -पतथर बन जति है तो सुयोग्य प्रयोक्ता क कष्टो मे मणाल । 


२१।चितन षी धवले धाराए 


१६९० 


१६१ 


नफरत, देष, प्या, सयिवव यै वारेण जहा शब्द ईट-परेयर यन 
परपरौ मारकरते कि उनमे सामने एटमोवम भी शायदर्गम 
तायत रपते हौ, वहा वे परेम, मत्री, शुदुभाव मौर जनहितकारी 
यमाजल मे स्नातकं यनक्र निक्त तो धरां कौ चमन मौरपर 
को रोशन यना देते ट जिनमे भ्रमा मे पुगौ-युगों तव लोग ह 
पाति रहते है । 

भूत्ताहार मानव कण्ठ का सच्चा याभरण (मघली बलक्षरण) नही 
सच्चा यापरण दै--मूक्त-गक्तियो षा कष्ठा-हार 1 


प्रान्तरिक प्रतिमां 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


केवल शक्षणिक योग्यता हौ मनुप्य फो यागे नह वदा, मागि 
यढाती है उसकी आन्तरिकं प्रतिभा 1 उश्नति षा इच्छुक हर व्यक्ति 
सपनी भ्रात्मा को सुलढ बनाए यही बपेक्नादै। 

जिमे चितन-मनन करना नही भता उसवे लिए णास्तरबाव्या 
उषयोग ?क्या येये लिए प्राने का कोई उपयोग है? 

्रज्ञावान यह्‌ है, जो त्याज्य व ग्राह्य का विवेक रखता है । 


श्रात्मा 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


गुल्व के एल की महक का तथा अनेक कायं सम्पादित करे वाली 

विद्युत शक्ति वा-अनुभव हौ किया जा सक्ताहै उते देखा नीना 

सकता वैसे ही आमा के भ्रस्तित्व का भी मात्र मनुभव ह कियाना 

सकता है । 

दृधमे से निकला हमा घी कभी दुध भाव फो प्राप्त नहो होता वते 

ही पृद्गलो से सवथा मुक्त पाप्मा पून किसी भी काते मे पुदुगक्त 

सयुक्त नही होती} 

जितना बडा कन्न होता है दीपक का पकाएं उतनेषही कक्षम पफल 
, जाता है इसी भ्रकार मसख्य प्रदेशात्मक आत्मा चित्य शरीर 


सूक्तिया|२३ 


शाप्त करता दै, उ ह + ति है। 


जोदन्‌ दशन 

१६५ जिदगी से कोई गिला न हो, पछठताने की कोशम्‌ जाइयन हो बस! 
यह मेरी समज्ञ मं इसान का सही जीवन दशन है । 

प्रभ 

१६९९ दस मुख वभ्चौ भ्रौर खिलते कुलो के समान हसमुख व॒ मिलनसार 
व्यक्ति सवत्र स्नेह्‌-सत्कार प्राप्त करता है । 

१८० ह्र श्स्र वो हर बडे स्व दा तथा हर शक्तिको हर महागक्तिका 
भय रहता है, वे एक दूसरे के सामने शक्तिटीन दहो जाते ह जयकि 
मिठास कोहर भिशास का, प्रेमको ह्र प्रेम धा वल मिलता है, 
सहारा मिसतां है ॥ 

कषमा 

१७१ दो बत्तनो का भापस म टकरा जाना भ्रस्वाप्राविक नहीरै, शं 
व्यक्तियौ म अनवन हो जाना को अजोष या बडो वत्तमहीहै बडी 
साति है- उस भन्वेन को खत्म कर देना ! 

१७२ सहिष्णुता सेवा सम्मान दान श्वायनत्याय मौर ममता शूप प्राच 
सर्यरात्मकं चूण समस्त अशाति रोगमा नाण फर देता टै, उप्तका 
सेवन स्वा्ध्यदायन हाता है ! 

१७३ पाच आघारौ (ज्ञान दशन, चरिव, तप, वीय) के पराच प्रषादो 
पैत्रे दरा (ञानवे-दर दशने द, भान-दकेद्र, तैजसे द्र च स्वास्प्य 
के) का आराधक साधक साधना वे छे मे सफलताका रम 
बरताहै। 

साप्रस्दाही 


१७४ साधारणसी लसापरवाहौ से यति ष्वा वत्तगष्यातिलभा ताढवन 


जत्या है। 


२४[चि तन फौ धवल धाराए 


न्याय षी विजय + 
१७५ इतिहास वार बार दुहृराता है नि विप्लवं मघा देने बति आतापं 


भमरुरश्रत म अपनी मौत मर मिटतेह। दैवी सम्पदाके गुणोपे 
प्रलदटत मानव भौपणतम मधड प्रौर तुफानों में भी महग रहकर 
अत में विजयौ वनते ह । राम फी दसम्रीव पर महान विनय इसका 
जीवत प्रमाण है। 


सूृक्त-सूवितिज 


मानव जीवन 


१ 


घुनाव 


मनव जम स्वण मोती मौर हीरो के चम्रचमातेताजते भी ज्यादा 
मूल्यवान है । 

मानव जम परिजात का पेडटहै जिसके पल मनचाही गध दे 
सक्ते ह । 

मानव जम एक एसा कल्प वक्ष है, लिसके नीचे वैटठकर बिसी सद्‌ 
भरसद कल्पना को प्राकार दिया जा सक्ता है । 

मनव जीवन दुधारो धार है जिसकं शत्रु नाशया स्व विनाश दोनो 
किये जा सक्ते है। 

मानव जम कोहिनूर दै तो विषय सुख कौडियो के समान ह, उनके 
लिये उति हार देना महा-मुखता है । 

जीवन उसो का ध-य रै, जो मगरवत्ती सम महक्ता है मौर मोमबत्ती 
सम प्रकाश बिखर जाताहै। 


एक माग है- काटो का मीर दघरा है-- पलों का । दायित्वदै हम 
पर चुनाव का। सोच समनक्षकर पुना करे । जीदनधरण्यका 
सुखधरुवक् पारकरजाए्‌ । यहीहामीक्षीरनीरकी हस वृत्ति 


सृक्तिया/२्‌ 


२ सरस्ार है रशीन रात, होती है तम मौर चादनी कौ बरसात, चुनाव 
करमेमे चूक गये तो घाव ही घात 1 

३ ससार दै मधु लिपटी तलवार, बडी तोखौ टै जिघकौ धार, चुनाव 
करने मे धोवाखागये,तोटैहारदही हार । 

$ ससारदहै चिप मोर भ्रमत की रगीन फिल्म, जगमगराहृटमे बुधिया 
मे जाए इम, चूक गये ती हा जावेगा जुल्म । 

चेतय एक सभान 

¶१ काली पौली धोनी, लाल मादि दिभिक्नरगो कौ गायोका दूध 
सफेदहीषटोता ह, प्रणियो के विभित्त रग, वण व प्रजातियोके 
बावजूद चैत-य सब मे समान होतारै। 

२ स्म्प्रदायकी सीमा से अपर उठकर मत मानवतामे त्राण हेतु मपृत 
कण धिखेरना ही चैत-य को उपासना है! 

नेश्वरता 

१ वया नश्वर पदायों मे श्रनश्वर सुव कौ खोज, भूसेके एक्छत्रकेर 
मेतेगरेहू फे दाने दोनने जैसा कायनहीदै? 

२ ग्यायह्‌ सुनिश्चित नही है कि सव दु छोडकर अज्ञात प्रदशमे पांव 
रखना होया ? कया मौत (काल) दे एक्छव्र शासन से कई वघ 
सक्ता? 

३ योय वियोग से जुडा हुमा है तब फिर छाती कूटकर विलाप कदना 
येमायनेहै। 

#, 


वुशष्ी नोकषर टिका मोठ कण पलक क्षपक्ते ही गिर जातादहै। 


चलता फिर्ता मादमी काल के एक किम पै पानकीतरह्‌ 
धगशायी हो जाता है । 


२६।चि-तन फौ धवल धाराए 


रू 


घ्न 


मुशक्ौनोकपरय्किषानीषो गिरनेम समय नही लगता दुष्ट 
विनश्वर मानव जीवन षौ नष्टेहोने म भौ समय नही लगता। 


जीवन की बया गारटी ? अच्छे धाते भते मादमी भौ किसी नरि 
हाने भकाल मौत ने मूर मे जात हुए देखे जति हँ । पचम नीवन 
नश्वर है । 


ससार षा सवस्व खरोदने मे मक्षम धन जोवन की घ्रेष्ठता मौर 
मन की शान्ति खरीदने मेवौनाव दद्प्रिहोताषै। यही कारणहै 
कि शान्तिवादियौ की दष्टिमे धन तुच्छ समक्षा जाता हैव पाप 
फा मूल । 

भाई यदि बहन से क्षगढा करता है तो मा-वाप कहते है--क्थो लडता 
है बहनसे? यहतो कुछ दिन की मेहमान है फिर भपने षर 
जायेगी यह चिडिया चहक फुदक कर उड जायेगी, इसे लना 
वेमाने है । सम्पत्ति का भी यहो हात टै यह्‌ बहन भौ जाने वालीहै 
फिर उमके लिए भाई भामे विग्रह क्यो) 

ससार मायाजाल है धन मिट के समान है-यह भाज के मादमी 
फ एक मुह बोली भरास्यादै वदो निस्पृहता प्रदशक भाषां 
किन्तु उसके वास्तविक प्रास्या धने बटोरने मेहै फिर्धन की 
प्राप्ति चोरी डकती, रिश्वत दश द्रोह याक्रिसी हथक्डे तिब्यो 
नष्टो? 

आज के युग मे विद्वान ईमानदार या सच्चे इसान का सम्मान नहीं 
होता सम्मान ्टोतादहै काले धनेका।! काला धन कमाने वाते 
हठी निह से नही देवे जाते भपितु मद गिने जते ह--यदीदै 
राष्टरीय चरित्रहोनत। कौ जड 1 

पोली धातु कनक क्नकर वे (घतूर के) समान हानिकारक व 


सूक्तिया/२७ 


णीवन घातक है । प्तौ घातु के कारण जीवन विना की एक मही, 
मनेक घटनाएु घटती रहती है, फिर भी सतार का कनक के प्रति 
मोहमग नही होना, यह एक प्राश्चयं है 1 


कामनेण्ट्‌ 


१ 


नेरी जल वित्तरिकाभों का सेवल विगते पर दल दल बन जातां है, 
क्वा पानी न वहने सेमी का भराव बढ जाता टै, जौ जबदस्त 
राष््रोय क्षति का कारण बनताहे। मुद्रा का भौ एक जगह जमाव 
ममता को बढाकर सामुदायिक कषति का जबदस्त हैतु बनता है । 


आदमी कौ मनोकायिक मदम्य लालसाए, रसा का मुव वन रही ६। 
फलत भ्रनत्िके तरीके प्रतिदिन द्रोपदौ के चीर जैसा विकरालसूप 
धारण करते जाते है । 

मनश्वेर मात्मा को नजर अदाज कर नश्वर पदार्थो मे घ्राण वोजने- 
बाला व्यक्ति, शुतुरभुग के समान रेत मे अपना सिर च्पराकर स्वय 
कफोठ्गरहाहै। 

भरसन्तौय सुरमा का मुखर जो मने की शान्तिको लील जाता दै। 
अनियन्त्ित कामनाये मादमी को भयक्र विपदागो षी भट्टी मे षक 
देतीर। 

भराजकाभ्रादेमी सवारियाकी दौडमभोर स्कूटरवारों कौटोडमें 
सरप्पदटभागाजारदारै चूक तृप्णा दिन दुनी-रात, चौगनी बढती 
नार्हीहै। 


अरततिक्षण उठने वातौ ला्तसाए्‌, वरा मे बास की तरह बढती ही षली 
जाती है 1 वासर वपां ष्टु स बडी तेजो से पाचस तीत षेटीमोटर 
तके प्रतिदिन बद दैे गये हँ परदु ललस्य ममाप्य माप पते बढती 
देखी जाती ह 


रष[चिन्तन की धवल धारए 


1 


१० 


११ 


शरीरम जितने रोम होते है उनसे भौ अधिक हती आदमी को 
प्रबल इच्छाए्‌ 1 

सौकी घडी का बोई दुकानदार सौ मे नही बेचता, सौ से कम कीमत 
कोषडीहीसौमे मिलतोहै1 कामना रखकर स्राधना करे वाला 
साघनासेकमदहौ पाता है सौर नुकसान ही उठता है! 

महानदियो पर बाध बनते ह॑ किप्तु प्रवधमान इच्छामो लालछामौ 
पर वाध बाधना सरल नही है! मानव दतिहासमे भाज तक 
जितने युद्ध हए होगे, उतने युद्ध मन की दृच्छा भूमि भे चते है भौर 
चल रहै 

प्राक्ाशीये पानी एकदम निमलदहोताहै धरा पर उसका अवतरण 
उसे ग्दला वना देता है । माका निल होता, रजा का स्मण 
उपे षमत बना देता है 1 वस्त्र स्वच्छ होता है सस्पश उसे मलिन 
(काला) बना देता है । नभो भाकाश भ्रवण्ड होता है, ममत्व उस 
मखण्डाकाश को खण्ड-खण्ड वना देता है! मन चचलव मलिन नही 
होता, इच्छाए उद्दाम लपएलसाए्‌ कमनीय कस्पनार्ये उसे चचल ध 
मलिन बना देती ई। 


पारस द पत्यर 


१ 


पारश टोता तते ई परन्तु पत्यरो कौ तरह पारद षा केर नही होता 
भमूृते भिल तो सकता है परन्तु धारे पानी क भधाह्‌ सागर मौ तद 
मही भिलदा ईमानदार होतापो है प्रतु वे्हमानो कौ मन्तहीन 
भतारषौ तरह सदमे सद ईमानदार नहीष्टो सम्ते। 


भूल श्रहार 


१ 


कया दिङार गमन मके तिषए्‌ आवि फोट सनाया जीम भाट सेना दर्षन 
६? बया नाद नही द्हैेमी खा युराम नदी दह्ोगो। 


सुक्तिय।९२९ 


२ कमा दृद्दियो शा उमूतन विकारो कारा कवषो सकताटै१षया 
मकान जतादेनेसे चोरी नही होगी? 

३ म्मा स्वातमानुशासन षे भमावमे १रानुगाप्तन कारगर सक्ताहै? 
षया गारण्टीदहैकि घोडा घासे यारी नौ करेगा गौर रखयाता 
सेत नहीं चरेगा ? 

प्वाध्याय 

१ सर्त कितायो का स्वाध्याय जीवन फो सरस दना देतादहै। 

रे हम पस्तक-कीट नहु पष्प परागग्राही मधुप बनें) 

* भरादमो के यने बिगडनेमें भोजन व पय पदाय फा प्रभागभी कम 
महीं ह्येता । जिस प्रकार अपौष्टिक भोजन य धटपटे पदधयौका 
भाहार शारीरिनं भूप भिदाने तथा रनेद्भिय षो परितप्त करने 
के साय विविघ व्याधियी को जम देता है उसी प्रकार विहृत 
साहित्य (पीत सारस्य) का प्रष्ययन भी मानसिक भूष भिटानि वे 
सायविकारो करौ जन्म देतारै। 

४ ध्यक्ति जसा साहित्य पताह वैषाद्टी बन जतादै। षटियाव 
बागारू साहित्य सोकरजक भले ही हो, परन्तु मानव त्ाहित्यका 
भला नहौ कर सक्ता। 

५ स्त्य मायके दध के समान मानव मन कफो पुष्ट, निमल मधुर, 
परषस्कारो तय परहितरत येना देता ६ । 

६ सच मे मानव जोवन फो सवस बङी एजी है--सुसस्कार । 

समय 

१ सराब्रधान ! समयवे पद लगे हूए वद्र क्षण उदाजारहाहै। 

१ सावधानं! वक्त तेजी से गजररहादहै। करने का भ्रकसर चूक 


रहय ६। 


३०चि तन कौ धवल धाराए 


द 


11 


प्रात काल की रमणीय बेला, प्राणवायु की बहार व उपहार लेकर 
उपस्थित होती है वह्‌ हतभागी है, जो इसका लाभ नहीं उठाता । 
धूलि को मुट्ठी मे भरकर एक स्यान से दूरे स्थाग पर पेष करते 
रहने वह कमपतिकमष्टोती जाती है, उसी प्रकार मानवकीप्न 
प्रतिदिन कमपे कम होती जातौ है। 


मृत्यु भौर जीवन 


१ 


मृत्यु से मादमी रता है जौवन को प्रच्छा मानता दै, भाखिर मूलय 
भोर जीवन हस्या? सपाधानने दो शब्द काफ होगे--भनुत्सार 
है- मृत्यु भौर उत्साह है- जीवन । 


बात नहीं भ्राचरण 


१ 


मादर्णो की वाते सवको वहत सुष्ातौ है परन्तु वात जब जीनन मे 
उन भरादशं] को दालने पर प्चती है तो खण्ड खण्ड होकर विवर 
जातीहैया वरप के समाने पानी बनकर बह जाती दै। 

यह एक भरदल सच्चा है कि वासे ब्ह्यज्ान की मव्य होती है परु 
भ्राचरण का भकालही नजर थआतादहै1 

स्वाय भरेयुग मे मादश पर चलने कां साहस वित्लीके मते भे षद 
बाधने जैषा कठिने काम है । 

कम रहित कोरी सूनी मागो (यह्‌ चाहिये वह चािए) फो सि 
हेभरने का स्वप्न दिवास्वप्न मात्रै श्लथ व निर्जीव देह 
सजाने स्वारने का असफल प्रपास मात्र है । 


व्यक्तिरेव के निर्मापिक 


ष्‌ 


व्यक्तित्व के निर्मापक होते ह-मावा के सस्कार धर परिवार र्व 
पास-पडौस का वातावरण तथा सत्‌ साहित्य 1 
जै दम भोननपानी व हवा के विना जी नहो सकते, व्चेदी 


सृक्तिया।३१ 


दूवरिचार सदाचार, स्वाध्यायव सत्‌ सव्त्पके बिना सात्विक बन 
नही सकते । 
व्यक्तित्वके निर्माण म व्यक्ति के षदु-मद्‌ विचार निर्णायक भूमिका 
निमातेर्है। 


मर्यादा महोत्सव 


१ 


मारवाड करौ शुष्क धरा पर पृष्कलावत मेष ने (श्राचाय भिक्षु तै) 
भान, दशन, चारित्र की सी वरिणी प्रवाहित फो कि जिसका 
निमज्जन--कूमघ्नान लावो लालों मुमुक्षु जनौ का पापताप सताप 
हर रहाहै, उह भयव मृत्यु से मुक्त रहाहै। वह मृत्युञ्जय 
कूभस्नान जीवन का भनिवचनीय भानद प्रदान करता है। 

पानी भ्रुव जाने षर तालाब मे दरार पडती ह, सम्प्रदाय दलमे 
मर्मादा, चत योपासना भौर धम या त्याग भावना का जल सख जाता 
है तव उनमे भेद षड नाता है । 

सीमामे रहो बीम को जानो, सोमामे रहकर असीम का भवतरण 
क्रो यही है सदेश ममदि-मकोत्सव का । 

मे्मे श्वत रहे व परिधि मे परिवतन, सुल जाते ह विकासे 
भायाम नुतन होता है सतयुग का प्रवतन मौर अभीष्ट परिभमन। 
बहो काम क्रताहै मर्यादा महोप्व का भायौजन बढता जाता 
है दिनि दुगना रात चौगुना माकण, पुलक रहा है धरती का कण कण, 
भ्फुल्लित है जनता जनादन श्रनत काल तक्र मनाया जाता रहै यह 
दिवि यही हैम. करण का भनूचिन्तन । 

अनुशासन एसा पौयूपहै जो भुच्छिति मान कौ पुनर्म्जीवित 

करताहै। 

निपयहोन मर्यादाहोन मोर यजनहीन मान समाज न रहकर चमन 

तशद) बन जाता है । 


६२।चि तन की धवल घाराए 


७ 


डालते अनर्वा धत व अनूप्राणित पूल महेता दै, वही डाल से दूटकर 
म्दटिमे मिलजाताहै। 

शोर से बधौ हई पतग, मुक्ताकाश मे उडती दै, जनाकषण का कद्र 
चिदु बनती है 1 डोर चे कट पतग गतमे जा गिस्ती दै, उसे वटे 
अनि बालो षै हाथो हौ उसकी धञ्जिया उढती देखी जाती ह । 
मोतिथोकीमालावा तार टूट जाता दहै तो वह्‌ विषर्‌ जाती दै। 
मर्यादा दूट जाती है तौ व्यक्तित्व बिखर जातादै। 

भकान की मरम्मत पुताई सफ न कीजिए तो वह्‌ एक दिन दूट जाता 
है समाज--सध की देवरे हुए विना वह्‌ निखर जाती है । 


्रेकषाध्यान एक एेसा पुष्कलावत मेध के पित्र जल का स्नान 
जिससे शारीरिक दीप्ति के साय चैतसिक निमलता प्राप्त होती है। 
रेकषाध्यान एक एसा दिव्य सगौत है जिससे न केवल वाह्य दया 
परितृप्त होती है, अपितु चेतना प्रफुलिलित हौ उठती है । परक्ाध्यान 
एक भ्रनुपम षरदान है, जिससे बाहरी सौम्यता के साथ भान्तरिक 
सौ दय निखर उठता दहै 1 षरेक्षाघ्यान एक भद्भुत रसायन है गो 
खोये हृए यौवन को पुन श्रात्ति के साथ अनत तार्ण्य श्रदान 
करतार) 

प्राणौ प्राणचायु के विना निष्पराण तथा पानी के विना निशमन 
निश्चेष्ट बन जाता है} ध्यान साधना के दिना साधक निस्तेज 
निर्वीयिदहो जातारहै। ४ 
बुद्धिमान सौर प्रनायान के दरदव-युदध म जयमाला प्रज्ञावान बे गतेको 
ह सुणोभित्त करती है 1 

परम पुरपाय व तरकाघ्यान द्वारा परम निमलता स्वय प्राप्त करे मीर 
भरो करो निमलता प्राप्त कराने मे बहुभागौ बनें । 


स्तिया ३३ 


५ शान, दर्शेन, चरित्र तप सीर वीर्याचार रूप प्रचचार के अनुशीलन 
सै शुदधात्मस्वसू्य की प्राप्ति होती है) प्रेषाघ्यानषाधना मे 
पचाचारो गे पाच सनादी वैतय-केनद्र व्याद्यातरहै। यथा-जानकेन्र 
(भान) बुदि-रक्ति का, दशन केन्द्र म-तदृष्टि व परिवत्तन फा भन-द- 
केद्रं चरित्र निमलता ॐ पोषण का तेजसके-्र-तेज स्विता, साह व 
मनवत्तकातथा स्वास्य ने द्र-सृजनाप्मक शक्तिका सवादीकेद्र 
दै। इनपाचकेदधोका मभ्यासी साधक, परचाचार को मराधना 
क्रा भौर साधनाकेक्षेवमे सफ़लताका वरण करता है 1 


६ मच्छर उप्र होति है--ग-दगो कचे भरे स्थलौ मे मभिव्यक्तेप्रफट 
हते है-रात के अधरे मे । मवग उत्पन्न हेते है~ इमोगनसल- 
एरिया मे, अभिव्यक्त होति है- नाधि पर । जिस प्रकार गदगी- 
फौचड भरे स्यान को स्वच्छ-परिष्छरृत कर लिया जाता ह सत्त 
को उजलति से भर दियाजाताहै तो मच्छरोके भ्रातक व दुष््रभाव 
फो समाप्त मिया जा सक्ठाहै, इसी प्रकार साधक परावेग प्रकट 
होमे फे स्थल सेजख बे द्र-फो ध्यानसे निष्यः वरता है भवेग 
उत्पतति स्यल~ज्यौत्तिकेद्र पर-ध्यान कर जड को उवाड देता है । 
पर्षि फरने के इम उभयमुखो सुप्रयललस निस्फोट के खतरे 
स्वयको बचालतेता दै! ध्यान रहै-केवल अभिव्यक्ति स्यल भा शोघन 
भभीष्ट परिणाम न देकर खतरनाक हो सक्तादहै भरत दौ तर्फ 
प्रपत हौ साधक को सफल बनाता है 1 


ह परर भात्मा 
} देहस्प कोयसे मेँ भात्मा सूप हीरा टपा षडा है, देह विष्वचने धर्मा, 


विस है मोर मात्मा पमिष्वसन स्वाभाव अविकाते च परम 
१ शद। 


३२।चि तन फी धवल धाराए 


७ 


दा से भनुर्वा धत व अनुप्राभित ूल महक्ता दै, वही डाल छ दरूटकर 
भिदो मे मिल जाता है। 

डोर से वधी ई पतग, मूक्ताकाश मे उडती है, जनाकषण का क्र 
चिदु बनती है! डोरसे कटी पतग गतम जा गिरती है, उते सूट 
अने वालो के हाथो हौ उसकी धञ्निया उती देखो नाती है 1 
मो्तियोकीमालाका तार टूट जातारहै तो वद विवर जाती दै1 
मर्यादा टूट जाती है तो व्यक्तित्व विवर जाता है) 

मकान की मरम्मत-पुताई सफाई न कीजिए तो वह एक दिन दूट जाता 
है समाज--सष कौ देखरेख हए विना वहू निखर जाता है । 


्रक्ाध्यान एक ठेसा पुष्कलावत मेध के पवित्र जल का सनव है 
जितने शारीरिक दौप्ति के साय चैतसिव निमलता प्राप्त होती है। 
्ेभाध्यान एक ठेसा दिव्य समत है जिससे न केवल बाह्य दा 
परितृष्त होती दै, भभिु चेतना प्रफुत्लिवे हो उढती है । बरकषाध्या 
एवः श्रनुपम वरदान है जिससे बाहरो सौम्यता के साय भान्ति 
सौर्य निखर उठता है । ब्रेक्षाघ्यान एक अदभुत रसायन है मौ 
खोये हृष यौवन की पुन प्राप्ति के साय अनत तार्य प्रदान 
के्तादहै। 

प्राणी प्राणवायु के बिना निष्पराण तथा पानी के विना निश ब 
निण्चेष्ट वन जातादटहै) ध्यान स्रा्ना के बिना साधक निस्ते उ 
निर्वीय दहो जातादहै। १“ 
बुद्धिमान यौर अरचावान के द्र ढ-यदध मे जयमाला प्ज्ञावान के गते को 
ही सुशोभित करतो है। ५ 

परम पुरुपाय व ब्रेष्वाघ्यान द्वारा परम निमलता स्वय प्राप्त क्रेमीर 
मीरों को मिमलता प्राप्त कराने मे घहभाभी वनं । 


सूक्तिया|३३ 


५ कान, दशत, चरि तप मौर दीयाचार सूप पवाचार के भनुगीलन 
मे णुदधात्मस्वरूप कौ प्राप्ति होती है। प्रक्षाध्यान साधना मे 
पवाघारो के पाच समादी चैतय-केद्र व्याव्यात है! यथा--ज्ानकेन् 
(जान) बुद्धि-गक्ति का, दणन केन्द्र मन्तदृष्टि व परिवनन का आनन्द 
केद्र घरित्र निमलता के पोषण का, तेजसे द्र-तेज स्विता, साह व 
सनोबल का तथा स्वास्थ केद्र-सृजनाप्मक रक्तिका सवादीकेद्र 
है। धन पाथकेद्रो का मभ्यासी साधक, पचाचार कौ माराधना 
कपताहै मौर साधनाके कोतव्र मे सफसताका वरण करतादै) 


६ मच्छर उतपन्न होति दै-गदगो कीचड भरे स्यलोमे अभिव्यक्त प्रकट 
हेति रात बे मधेरे मे । आविग्न उप्यन्न होते है इमोनल 
एरिया मे, बभिव्यक्त होते है- नाभि पर । निस प्रकार गदगी 
कीबड भरे स्थान को स्वच्छ-परिष्टृत कर लिया जाता है रत 
को जानि भर दिया जाता है तो मच्छरोके धातक व दुष्प्रभाव 
भौ समाप्त निमा जा सकताहै इसी प्रकार साधक परावेग प्रकट 
होने क स्थल तैजस केद्र-को ध्यानस्े निप्परयि करता दै, मायेग 
उत्पत्ति स्थत-~ज्योति के द्र पर-ध्याने कर जद को उखाड देता है। 
परिष्छृत भ्रमे के म उभयमूखी सु प्रयत्न स विस्फोट के खतरे से 
स्वय को बचा तेता दै 1 ध्याने रहै-गेवल अभिव्यक्ति स्थल को गोधन 
अभोष्ट परिणाम म देकर दतरनाग हो सकता है, भ्रत दोतर्फा 
भरयल ही साधक कौ सफल बनाता दै । 


रह पोर धरत्मा 


1 देष कोते मे मात्मा सूप हीरा षा पडा है, दैह विष्वसन धर्मा 


दै भोर मात्मा भविष्वसन स्वाभावो अविकारी य परम 
॥ 


{ 
॥ 
् 
1 
१ 
1 


३४[चिन्तन की धवल धाराए 


२ परछाईपर चलाया गया शस्व, व्यक्तिके मूल अगपर प्रहारनही 
करता । जलसे भरेघटमे चद्र का प्रतिविभ्ब पडताहै, घटके 
उलट न्यि जाने पर प्रतिविम्ब तानष्टहो जाताहै लेिनभून चद्रमा 
प्रनष्ट नही होता 1 ज्लोपडो पर आकाश का सस्तित्व मवश्य है, सोप 
कैगिसदिये जाने परद्लोपडीका भराकारनष्टहो जाताहै,कितु 
माकाश का मूल स्वरूपग्योकात्यो अविकृत रहता है । इसी प्रकार 
शरीरके विगष्टहो जानेषरभी शरीराकार प्रतीत होने वाली 
शारवत मात्मा सदा भविनाशी रहती है । 


३ देही देहमे रहते हए भौ विदेह भावमे रमणकरे तो मष्ाविर्ह्‌ (घेन) 
बेन सकता है । 


मा वाप सुधरे 


१ मायापस्वय सस्वार सदाचार व सदश्यवहारसे दर रहं ओद चार 
कि वालक सस्वारी सदाचारी व सदव्यवहारी वने यह वाह वपी 
चाह है जैसे प्याज खाकर कोई कम्तुरी कौ सध तेना चाहता हो । 


भ्रज्नान 


१ दल्लिण मुख व्यक्ति दपण मे उत्तर मृश्च विया हृमाभौर दाया भागि 
यापा भाग प्रतिभासित हाता है + अनानाच्छन्न ज्ञानम सतार टीक्‌ 
ते ही उत्टा प्रतिभापिते होता दै। 


मितत 
१ दो सच्चेमिर्वो की प्रगाद़ मित्रवाक्यो नइुखकी सागलना खवती 


टै नस्यापष्ा पानी बहा क्ता है न परिप्विति की धूपठेक 
सक्तीदहै। 


सृुक्तिया।३५ 


रूष फ बोतल गिरते ही सारा दध जमीन पर फंल वाता है वह्‌ 
षक्ट्ठा करने पर भी काम वा नही रहता । काच का वतन हायते 
भिरफरचूरचूरहिजाताःरै, वहुकिरिन जुड सक्तादहै न काम 
कां रहता है। वाणी की ठेस लगती मत्र टूट जाताहै, टूटा दिल 
विषह उगलता है । पत्ता सुखकर दत्महां नाताहैमौरक्चराद्ी 
बढाता है । 


ये नन्हे-नन्ह 


१ 


नदेन ह भौरे वदरे, अपने सहज सात्विक माघुयसे सुरन की 
चण्डता का मनमौषह्ता म बदल दतेहै। नेन्हीनहौ जल बृदे 
धरती माता के फटे हए भ्रनेक टक दिल कयै साध दती ह कक्शता 
कौ शरदुता मे बदल कर, धरती का शस्य यामा भौर हरितबततना 
वना देती! नहंनह वोज अपने भस्तित्व को धरतो की गौद 
मे विलीन वर भपनी भ्रदश्यमान शक्ति प्राचुयसे विशालकाय दर्त्‌ 
अनकर धरती की सम्नता को ठके हए मतरमोहक दृश्य उपस्वित 
करते । नहे नहं फूल अपनी ममर सौरभ भूतल क सुरक्षित 
केरतैर्ह ्रर कुम्लाने पर भी यमरसौरभ छोड जाते । नहे 
महु फल स्वध्रम से सभूपाजित रस की साप्विवता परर।सते हए 
^ परोपक्राय सता विभूतय कहावत को चरित क्सतेदै वैषेही 
सहनं नियमो को सपने मे समेटे दए अणुत्रत व्यक्ति, समाजव 
राष्टरकास्वस्य निर्माणक्स्तर्हु 


सस्चारई 


१ 


सच्चाई को कटने सुनने अौर जीवन व्थवहारमे सानेके लिए बहुत 
बडा वत्तेना चाह्ि 

यह्‌ एक शाश्वते सत्य है क्रि सच्चाई का उपाक्षक पाषण्डी अवस्षर 
वादी प्रौर चमचा नदी वन सकता है । 


३६।चिन्तन कौ धवल धाराए्‌ 


मन को साधो 


१ 


उपासना वे समय मन धायत येद के समानं आक्मक बन जातादै 
परनु जरा साहस्र करके आगे चढ जाभो, वह्‌ क्सने शेरकीतरह 
आआश्ाकारो बन जायेगा । 


२ एक हजार दिन तक निरतर दौडकर घपलतम घोडा जितना फाषना 
तय करता दै, उससे लक्ष गुणा फासना मन पलक क्षपक्ते ही पार 
करलेताहि। कहा जाता है--एक सक्ण्डमे प्रकाश फी गति एक 
लाव भस्सौ हजार तीन सौ भील हतो मन की भस्तौ शरव मील । 

३ अनवर्तवाही विचारधारा सतव्‌ प्रवाहो जलधारा के समान है 1 उते 
जलागार बेनाकर लाभ उठाया जा सकता है अ यया वह भनेत जल 
राणिसागरमेखोजातीदहै निसत्वदहोजातीहै। 

४५ मक्षियेयासगमरमरी फण जैसा है -चि तन जितनी धुटाई उनी 
चमक । 

भोगासक्ति 
१ जिस प्रकार मिदीचीजकी गध पाकर वीटियाजमा हो जाती है उसी 


प्रकार सुदर रूप पर भोगासक्त प्राणौ च जाति ह। 

जिस प्रकार शक्शर लोलुपो को रात रात भर शक्करके पने भ्रति 
रहते है वे स्वप्न की दुनिया मे लघु शिशुके समान हाय उठकर 
नाचते-कूदते रहते हँ उसी प्रकार रूपा (भोगा) सक्त प्राणी अपनी प्रिय 
ख्पती प्रतिमा के स्वप्न देखते रहते है मौर मकट बे समान चचल धां 
चसते रहते हँ ¦ 

श्प दग्णं रदीण (अज्ञजन्तु) रूप रेगिस्तान मे जीवन भाने द की तलाश 
मे भटकते भोल मृग जसौ स्यि्ि मे होता है । जिसे यौवन धूप मे 
ख्पसरी चमकती रेत णीतन-सुधा-सुरसरी प्रतीत होती दै । बेवार। 


सुक्तिया)३७ 


ईस मरीचिका म भरना सवेस्व वा देताहै सवधा प्रतप्त रहकरदी 
अमारस्रसारसे विदाहो जातादहै) 


कम श्रपना-प्रपना 


१ 


भय 


जाज्वल्यमान लोहे ने रोते धवते ए फहा--परमात्मन्‌ ! " मजब 
देरी करुदरत, अनब तेराखेल कि ृछदरके सिर पर षमेलीका 
तेल' -- मह क्या कुदरतं कौ रचना? नरम ब्रण्डमे परितप्त 
होकर गसष्टय क वेदना भोगी, घण की भनक घोट खाइ फिरभी 


मानवके अपप्रयोग ने अयशः नाम रखकर यश भगौर्शीहीन 
वेना द्विया 


भया चूहा हमेणा कतेजे को कुरेदता रहता है, भय का कीटाणु 
मानव मत्तिष्क को खीला बनाता रहता है भयका शैतान नाका 


चने चनाता रहता दै मालिर भय कहते क्ति हैँ 2 एक षन्दम गहं 
तो मानिक दुवलता का नाम है--भय। 


स्याद्वाद 


१ 


स्यादवाद षो सशयवाद कुना प्रम होण शुद्ध मभद्योतक शब्द 
कौ मात्नाका हनन करना होमा 1 वस्तुको मनेक दृष्टयो स परखना 
हौ भनेका-त दष्टि है, भ्रनेक दृष्टियों से प्रतिपादन करना स्यादषाद 
६। एकत दृष्टिकोण से शब्द-स्वण त्य फो कसौटी प्ररनेहीकसा 
जाता । उदाहरणाय सप्राम बेददीं श्ामवाढादटै तो उस्म हमर््दी 
षानजाराभी दने श्यौ मिलता षै । सजोवश्ररीरसे देघाजाताहै 
तौ सुना सघा, खाया गौर हला वला मी जाताहै! यख { घलिप्त 
मे यदीह प्रभू महावीर पनेकान्त दुष्टि। 


यायावर सत 


१ 


नदी म चमे वाला निमन अन्न घ्नोने के घमान पवित्र होठा है, यायावर 
निष्ठृह घत दा जीवन, निलिष्ठ व निम होता है। 


३०[चिन्तन कौ धवल धाराए 


महामानवं क। श्रानामण्डल 


१ 


सूय कौ चमचमातती किरणो का विकोरण गदी कौ जला स्वस्य 
जीवन प्रदान करता है, महामानव। का महिमा भण्डित भ्राभामण्डल 
कुरित जोवन कौ अव्येष्टी कर श्रेष्ठ जवन प्रदान करता दै । 
उसकी सिंह गजना के सामने बडेसे बडे लोग वित्ली बनजातरेहै 
थरा उठते ह, जिसे चारिव्रिक पक्ष या भाचार की मोर कौर मगुली 
नही उठा सक्ता है। 


विरोध मे मूस्फरामे वाते महापुरुष 


१ 


समता साघक महापुरुषा की पाचन शक्ति कतर फे समान अचण 
होती है, वे मान-अपमान कै ककर पत्थर को भी हनम कर जतिहै। 
विरोध को विनोद मानकर काटा पर गुलावकै परत की तरह मुस्कराते 
रहते ह । 

फलि नागा से ्तिपदा हमा चदन, उनकी पुफमयरो मे भी भनी 
शौतलता नही छोढता । 

भापदाभा वौ आगमं तपनर खरा उतरनं याना भ्यक्तित्व कुन्दनं 
अनवर चमक उठतादटै। 

मगैन तशा पूना व्यक्तित्व दहै जौ समयके वरो भोले पर र्सा-तन 
मन प्टूववर एय-खावनारहाहो? 

उददैण्प ने ध्र समपिति यकर मिटे कातयार स्यक्ति राव बुषा 
लेता टै। 

मानसिक प्रष्टक्रतादटै कि वट्‌ सक्रमणक्षेद्रमे है सद्मण समप 
म रादाधिक सादघानौ भपित है। 


सपय मापरगो पिटान म लिण्वहौी निद्ारनेके प्रिए मति यटि 
भापम एप चार सानम सायक्षेपनेकी धमता ता षप 


१५ 


रुक्तिया/३९ 


करौ सत मांच मे तपकर जां स्वणकी भाति निवर उक्ताहै बहु 
अमरे इतिहास का ममर श्रिल्यकार बन जाता है । 

सधप की चौट पडने पर काच की नाई टूटने वालो का इतिहास नही 
बनता, इतिहासं बनता है--अटूर हीरो का। 

सभषसे जुक्छैमे जो हवियार डाल देता, उस कायर का इतिहास 
नही बनता, इतिहास बनवा है--अमर शहीदो का । 

सधयकौञआगम तिनकोके देर की भाति भस्म हति वालौका 
इतिहाप्र नही यनता इतिहासं बनता है- फौलादी तीरे का। 
सथषफी चान को तोडकर जो राजमाग वनालेताहै, वहु नवरत्न 
षसुधराके नाम धो उजागर करता दै । 

सेपप की कड़ी धूप, भौवन यश की सेतो कां लदा देवी है । 

सघष का घूमता चक्वा वियत फां षेदाकर भौवन षो जगमा 
देवाह) 

सपमे कषप्नावतमे सुमे की भाति अड व्यक्ति प्रा दतिहास 
भनतादहे) 

कटे कौ सुभनमे फूल की भाति मुस्कराने यलि ध्यक्ति क व्यक्तित्व 
महेन उठ्ताहै। 

सपध मी षजरारी घटाएु उमढती, वरषत्ती गौर उनतो जलधार 
भे जगतत को बाते जाती है, बिन्तु जिस वृक्ष कौ जडं मद्रूत हाती 
है वहे फत्ता फलता रदता है उसके पुदहावने मनभावते च मोहक 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त करो मोर सृुषस्ारौ खमाज का महूत घडा 
श्णेप्रे नीव वेः पत्थर बनो) 


परिपम चनाम पुरयां 


१ 


परस्थिम चुमुयब्र्याद षठुमुज चिप्पु है, जो षडुमु खी विकावने 
प्रोरधोतदेवाहै भोर खवौगोण सष्दि सो बनये रपतादहै। 


४०चि-तन कौ धवल धाराए 


र्‌ 


स्वायं 


परिधम (प्रयत्न) पारसमणी है जो अपते पावनं स्पश से दासिवर लोह 
को समृद्धि क चमक्तेन्दमकते स्वण मे परिवतितं कर देता है 1 

स्वय पर विजय पाना शानदार विजय है शीर स्वयसेस्वयही परास्त 
हो जाना शमनाक पराजय हे । 

जितनी ेहुनत कर नरव पथ का निर्माण किया जाता है, उत्ते 
आधी मरेहनतसे ही स्वग सोपान का निर्माण हो घक्ताहै॥ 

समूह्‌ मेँ रहकर एकात के आनद का भनुभव करौ भौर सतु पुरुषाय 
से पा लो-सच्चिदान-द स्वस्पको। 

पुरुषाय अभाव की भागने सुलमते रेगिस्तान को नन्दनवनम 
परिवत्तित करदेताहै1 नरके फो स्वगमेँं बदल देता है। पराघ्य 
प्रतीत हनि वाले काम को साध्य बना देता है। भले उमम लगे 
अग्रेजी कहावत है-- “राम एक दिन मे नहीं बस गया} 

पुरुपाथ पुरुप को पुरुषोत्तम जने को सज्जन, महाजन नौर जनवच 

वनां दतादै। 

अतीत से सौख वप्ररणा लो, वेतमान को धवार मौर अनागत को 

समालो 1 

सृजनशील व्यक्तित्व मधु पाताहै मोठे फल चञ्ता है। व्यित 

सुदर गीत गराया--सूय सदा चलता रहता है । कमो आलस्य नही 

करता भत चर्वति चरवैत्ि चलते रहो चलते रहौ । 


स्वाथ कौदेहुपर काफी चर्बी चढचुकीरहै भरव उते बहूततेजीषे 
भगने की जरूरत है । 

किसी ध्यातनामां हा के नामकौ माला दिन-रात्त श्रमे लाय 
नेताकी आड (आग) म अपनी रोटी सेक रद दत ह ॥ 


सुक्तिया/४१ 


कूत्रितमता 

१ धथक्ता गारा उष्मा देता प्रकार नहो । प्रोढा हुमा वैरोग्य 
भदन होना है दष्टि-प्रदाता दशन नही 1 

२ शरे विचारसिरपर सवार होकर बोलते है, उनको छिपाया बही 
जा सक्ता प्रौरन कट्‌ परिणामो से बचा जा सक्ता ३। 

सक़त्प्‌ 

¶ मदम बौ युवा वनातौ है--क्ल्प कौ रस्रायतं । 

र सवेत्प एक अगारा (भागका शोला) जो बडेबडे बीदृडवमो कौ 
कुष्ट ही क्षणो मे स्वाहा कर सकता है 1 सकत्प वह्‌ अचण्ड क्तोत 
हैजो चदान को चूर-चूर कर भरपना पय वना तेता है। सक्स्प एक 
तूफान है, जिखके प्रचण्ड रूप को कोई बही रोक सक्ता है । 

३ स्वगगा घने की सठके मौर हीरेमोतीके भवन भौर कुनही 
मानवे मन के पावन विचार (कल्प) ही है । 

४ व्यक्ति का उत्थान पतन सकत्पो पर निभरहोताहै। 

५ कुमा खोदने वाला क्रमश नीचे से नीचे उतरता चला जाताहैतो 


भव्य भवने या देवप्रा्ाद क निर्माण करने वाला ऊपरते ऊपर 
चदता चला जाताहै। 


साधक का सत्सकत्प 


॥। 


अबे मेरे जीवन का नव प्रभात प्रारम्भहो रहाहै, अतीत के 
जीण शीण घ कुण्ठाप्रस्त विचार निस्तेज हा रहै रह1 अव मेरे लिए 
सेवथा सशक्य प्रतीत होने वाला कराम शद्ध बनता जा ्हादै। 
जीवनम भ्रघटित घटने जा रहाट । मेरे भीतर विचमान परम 
शक्तिक्राजागरणदहौी रहा! सव पभ्रोरदै भमता भाव कांशौतत 
भलयानिल बं रहए है । प्रसक्ता व सात्विक गरस रह है । रोम- 
शेम प्रसक्ता व खात्विकता चै सराबोर हौ रह्‌) है । परम मागत्य क 


४२ तन की धवल धाराएं 


प्रादुर्भावो रहाहै। सफलता घरण वमने लगीहै। शाति षाव 
प्वारने लगी है । भात्मविश्वा वा भ्रसूट सोत पूट चसा है। 
अनादिमनत काल सं वलाभ्रांरहा भमप्रदाह्‌ परम पुरुपा 
सब सूखने लगा, क्िवाकमों काक्ज चुक्न लगा! मषः 
बुद्ध भौर पक्त हीनेजांरहाहू! 


श्राच्तरण 
१, समाज सुधार का वाडमय कामजो पर नही जोवन कौ सवेदनशील 
चमही पर लिखना दै1 
२ नेताका घरित्र यदिदेपण के समान निमल होताहैतो अनुगामी को 
अपने मन कौ मलिनता का स्वत भाभासदहोजातादै। 
३ मानवतादीन मत्तिमान मानव उची दुकान है जिसके पववान 
फीकेदै। 
४ दधद मानवता, दूध कौ थल या वोतल कं समान है मानव, उसकी 
कोमत दुष्षसरहैसुदरतासेनही। 
 वदिया पर्मीचिर से सञ्जित्त दुकान, वितयमामप्री के मभाव मन 
दुकानदार क्यो साभ पचात है न म्राहको कये । रत्नं जदित स्वर्णा 
लकारोसे मलङ्कत मानव देही मानवना के अभावमे न मालिक के 
लिए हितकर होती हैन इष्ट मित्रोके लिए) 
समय के साय चलो 
१ समपकेसायने चलने वलि प्रे पर फं दिये जते ह 
२ रूढ जजर परम्परा का बहिष्कार पुराने सडेगले सून का 
बदिष्कार है । 
सह्‌ क्रो बढता है 
¶ प्रतिभावान स्वावलम्बो पुमहप्वाकाक्षी व्यक्तिही जागे बढताहै। 


२ 


दृढ निश्चय अपूव कायक्षमता, प्रज्ञा व निडरता जसे गुण जिसमे हो, 
वह्‌ हरक्षेत्रमे वाजीभारनाताहै। 


सूक्तिया|४३ 


नभ्रा 
१ स्वेणमे मगीन जठेजति दै, क्यो? क्योका समाधानसीधासादै 
कि उसमे लघक है, नम्रता टै। नञ्रतां षे कारण हीरे जडा सौना 
साघोंकामूत्यषा चेवा । कठोर लोहा हीरे शनो स्थाननहीदै 
पता तोलाखौ का मूल्य कभी भौ नही पा सकता। बिनञ्न बनने 
फा तात्पय है--स्वर्णं बनना । उत्तम उत्तम क्षमा वादि दस्त धर्मोके 
जगमगरत्ि हीरे जडे जाते ह तौ वह लाघो काही नही श्रपितु श्रमूल्य 
बन जाताहै। वाघ पर पून उग भति ह, तव उनकी उन्न समाप्त 
` हौजातीहै। परमोपयोगी ज्ञान परह्‌ कान गने परस 
तथाकथित शानौ का विनाश निकटा जाताहेष 
शिक्षा 


१ भ्राजक शिक्षा प्रणाली ने इतना भ्रुसा एकत्र कर दियाहैकिगेह 
सोननाकठिनि कामहो गयाहै। 
२ शरोरमं प्राण के समान जीवन मे शिक्षा, शोध र्रर साधनाका 
महत्व है । 
त्याग 


१ अहे आग्रह, विथटनकारी चिन्तन का त्याग ही सच्चात्याग है! 
गठन व विधरनं 


१ यिज्तौके दातार निगेदिव व पोजीटिव वा मधुर मिलन मकनिक्ौ 
प्रकाशित कर देता है । पा, हीटर, रेडियो भ्रादि वां प्राणवान बना 
देताः पृथक््रण सबको निष्प्राण वना देताहै। यहहै मिलन 
बौर विषृढन की सुपरणित्ति भौर दुष्परिणिति । 

र्‌ तरृणोका विषटनघर काक्चरे सेभर दैताहै ओर उनका सग्न 
बिखरे हए कचरे को साफ वरम घरक स्वग बना देतादै। धामो 
का विद्रोह उनके हौ अस्तित्व को भिदा देता है मौर सदोद्‌ (षमूढ) 
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मजरूत रस्छी करूप सकर वलशणाली गजेन कणो वाघ देने मे सफ़ल 
हये जाह! त्त धरतो परर मिरती हई भाकाशकी बृर्दोका 
पृथककरण उनकी टी सास कौ सोख तेता है भौर समूहीफरण उके 
श्रस्तित्वे को उजागर करता हिमा धरती को शस्यश्यामला वना देता 
है। व्यक्ति व्यक्ति की स्नैहितल एकता उनको पषवणक्ति सम्पन्न वना 
देतीदैतो धट विनाणकेग्तमे धकेलदेतीहै। 


प्रन्धातुकरण 
१ व्यसन भौर फन दिनो दिन बढ़ रहै ह जिनके पौ लाभ मलाभ 
का कोर्ट चित्र नही । भेदिया धसा का सर्वहारा तत्रं चत 
रहा है। 
२८ मत्याधुनिकता के चक्कर म नकलचौ जमाना पिषाजारहादै। 
छिछलिदर करूढिपो को तोडने वालो कौ वही पामते वालो ङी 


करो । 


१ ॥ 


दुध का जला 


प दुजनो से उत्पीदडित व्यक्ति साधु पूर्पोमे भौ सशक् रहता हे। सष 
है-दूध का जला व्यक्ति छठ को भौ पूकं कर पीताहै। 


चपलृसी 
१९ म्थाय स्थिति स भाल मोचकर घापनूोसे पिरानैतादुर्नियासे 
सवथा कटकर मावर सपनी खोलमेबन्दहो जतादै। 


हिसा व शाति 
१ हषा भौर णांत्तिकौीजगमरेमतते विजय शातिकीषदहोतौहै। 
२ भह वाये षटोर्दिक रक्तर्योकी कुषा्लोको विफल करनेक लिए 
स॒मपमामयादै ङि शांति के जागरूक प्रहरी एक ही जाये! 


सूक्ति ४५ 


व्यक्तित्व 


१ 


ग्क्ति समर नहीं रहता, इविषा विधायक च्यक्तित्व मारमा कौ तरह 
अकाद्य, अदयद्प, मभेद्य, अदाह्य भ्रोरे अभर होता है । 

शली से भौतिक शरीर को छलनी किया घा सकता है, यशोमय 
शरोरकफोनहीं) 

ग्पक्तित्व वह है जो काली घटा कौ तरह देखते ही देखते मच पर 
छठा जाए भरर छोड लाएुष््री भरी श्ुशियाली । षह व्यक्तित्व व्यक्तित्व 
नही जो क्षणिक भातिशनानी के समान फट फटकर मिट जाए, 
विलीन हो जाए मौर छोड जाए वदव्रु1 

पास फी भग की भाति भभककर बु्तते वाला व्यक्तित्व व 
कतृ त्व इतिहास नही ना पाता, इतिहास"वनाता है ममर ज्योति के 
समाने ममर व्यक्तित्वं भौर अमिट कतृ५्व । 

भावो से छलकते निश्चल लेट, शालीन व्यवहार प्रौर बाणी के 
सयत प्रयोग से उभया व्यक्तित्य विते नही मोहं लेता ? 


णले नावि तुफान मे भी दक्षतासे नाव वेता हमा समुदपार 
पटन जाता है । कुशल अनुशास्ता उफान यं तूफान से स्यय कौ तथा 
अते द्वारा अनुशासित धम, सष या दल को बभराता हृभा अभीष्ट 
लकय तक पहना देता है । 

परिभित तापमं नौव को क्र मिनट रहने दिया जाये तो वहु सतरे 
कीतरहु मौरादहो नाता है, उस्म दाक्ष णकरा पला हो जाती है 
परपु श्रधिक देर तक सेका या उदवाला जाये तो वहे कडवा हो जाता 
है । तरकारिथौ मे जो ण्वेतसार रताः दै वह इं प्रकार सकने 
प्रद्वाकष एकरा मे परिणत हो जाताहै। गुरया प्रभिभावको भा 
मौका व उपयुक्त मनुणाघन साधक जीवन को मीठा व सतुनित गना 


देवा दै । अधिक भटोर प्गुाप्न परतदरद कौ कुया पैदा कर 
देता है। 


प्(चिनन की धवल धाराएु 


वाचालता 

१ श्रधिक वाचाल काम कमक्रताटै। समधिक परत्रवानि वृक्ष फल कम 
देतादहै। 

२ य एक मटल सत्यहै कि गजने वालि बादल बरसतं नही, बरषने 
वालि गजते नही मूक काम करने वाते बोलते नदी भ्रौर योलमे वाते 
कामं करते नही । 

३ वाचालता सध्या कालाल क्षितिज है जिसके पचे है-गहराता 
गदराता धना अधकार । कायक्षम मूकता प्रात काल कां पावन 
प्रभात है जिसकै पी ६--प्रकाण प्रकाण यर प्रकाण की प्रवधमान 
परम्परा। 

४ वाचालता मद्रास की वर्था कालीन क्षिरमिर वर्था है जिसके भागे 


पौ है--उमस, कोचड ग-दगी श्रीर गदे नालो कौ उछठलती दुगध। 
मूक मायत्ीलता वर्णाटक की भूसलाधार वर्पा है जिकर प्रागे 
परीय है-शीवल वयार, सङ्को को स्वच्छता गौर नयनाभिराम 
हरीतिमा । 


मालक प्रर समाज 


१ 


करति वाटिका का सु-दसतम उपहार है-मानव चिणु। उपहार 
वरदान भी वन सक्ता है भौर अभिशाप मौ । वरदान या धरमिश 
नाना घर, परिवार समाज भौर राष्ट्र पर निभरकरतादै। 
यच्च मनष्टपी कितव क छपने जा रहे पृष्ठ हँ उन पर कया छापना 
है यह अभिभावकोफौो देखनादहै। 

अच्ये मनष्ठपे वस्व खण्ड ह उन पर कषा रग भौर हिजाहन करना 
है यह समाजन्तदेषखनादहै) 

चालक पवन के समाने हन्त ह । पवन पवनदहै। म वह सुगरधिव होती 
दै भरन दुग्धित ! कन या सडे गते पदाथ उते सुगधित यादुग 
धित वनते ह+ 


+ = 


युवचन न. 

परसय -्रसख्य मानवो मे से कोई एक नररतन सयोतगोकर 
चैता है । जिसकी गीठल छाया मे मानवता को त्राण मिलतो है -दुसचार- 
दग म्प दानव दलन भ्रौर सदाचार सदविवार मौर शुभ चितनषूप 
परज्जन सम्मान कौ जीवन मिलता है । गीतोपदेष्टा समत्वथोग भौर भ्रनासक्त 
कमव उदयमाताश्रौ कृष्ण वासुदेव रेतरेहौ पृरुपोत्तम ये, जिनकी उमग 
दिष्यतता, गहन-गरिमा, जनश्रियता, एव भव्यता भने आप मे अद्भुत अनुपम 
वे भ्रद्वितीय थी । 


भाई बहिनि के पवित्र त्रेम व रक्षा का भ्रभेद्य कवच लिए रक्षयि-घन 
राघो कं कच्चे धागे, भपने मे विराट विष्वा समेट हृष है ) इतिहास साक्षी 
है--विरेधौ विधर्म भ्यक्तिभी राब्ली के पवित्र धागौके सामने नत मस्तव 
हो गये) सवस्व हमकर भौ रक्षा के दायित्व को निभाति रहै) दामित्व 
भ्रण प्राणवान ष्यक्तित के स्वर निक्लर फूट पडे कि-- 

भ्राकर हमको कसम दे गई राखी किती वहन की 

देगे भपना लीप नदेगि, भद्रौ मगर वतन की ॥ 

१ जालमे फपतो पानौ सरे बाहर निकाली गई मछलिया तदफडाकर मर 
जाती ह सपने घुने हृए कोये मे बद रेशम के कीडे को क्रोडा समाप्त 
ष्टो जातौ है, तालाब को कोचड मेष्सा बढा हाी मधमरा होकर 
छटपटाता है वैते हो स्नेह जाल मे फी हरा सनुप्य अपने ही तिये 
करमो का उपभोक्ता काम कौ कीचमे प्सा कामो प्राणी तडफ-तदफकर 
नष्टहोजाताहैमौरषो जाता है--स्षार रे सौयावान बाननमें। 

१ जाज्वल्यमान व्यक्तित्व दीप फो न प्रलयकर समुद हौ लीस सकता दै 
ने महाप्रलय फी हवाए्‌ युन्ना सकती है न विजय ममोप शक्ति जसा 
अकाटय भरस्व निष्पाण कर सक्ता है 1 

१ स्म्य भाव (समता) सुरसरित्रा दा बहसलितहै यो धकरणो 
स्वच्छ, शोतल व शाति सुधा से खरावोर वनयि रखता है १ न क्पाय 
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कैताप से तप्त होनेदेहा है मौरन विकारो फो गन्दगौषे 

प्रदूषित ही1 
४ मागमे सोना शुद्ध होता है रत्न कबल धुलेकर मलं मुक्तं बनती हि, 

मात्मा ध्यान कौ पाभ में तपकर कुन्दन प्रद भरुलकर कम मक्त 

अनतीदहै। 

श्वास प्रक्षा सजग पहरेदार 

आदमो का अप्रशिक्षित मन, लावारिण धमशालां वनताजार्हाै 
घृूकि सजग प्रहरी विवेक दम तोद रहाटै चोर बेईमान शराबी, कवावीया 
जानवर कोई भी धाये, ठहरेया मन माये जव चला जाये रोकटोककरेतो 
फोन करे? धदस्ते से प्राते अणुद्ध विचारो पर रोकं लगाये तौ कोन 
लगाये ? 

निने प्रतिशत लयो दिल स्टन्‌ माथेरान्‌ के इवको प्वादूट जते 
होति ह उनका मपना कुछ नही होता है खाली पाड दै या सूक्षमतरग 
दिपिदेणन्‌ सष्टर ह, चि्लाने पर चिस्लाहट प्रौर भधरोच्चार पर मव्रोच्चारण 
प्रति ध्वनित होता दै। 

इवास प्रेक्षा सजगर पहरेदार है जोव्ययमे कचरेको भानेनदी 
देता है । मनन्त शक्ति सम्पन्न भ्रात्मा किसी केहयाषका दिलीना नही परण 
स्यतत भौर भाग्य विधातादहै यदि म्क्षाघ्यान साघनासे जावा द्रष्टा भाव 
का विका कर प्रतिक्रिया का जौवन जीना छोडदेतो। 

सीजकी वक्ष बनने कौ सम्भावित समावना्मे दभुचित्त खाद पानी 
सौर धूप (रोशनी) भिलने पर साकार हो उठती है, मानव शिशुम बोलने 
लने आदि कौ समस्त शक्तिया स्त बनने को क्षमता प्राणवान हो सक्ती दै 
उपयुक्तं परिवेश मिल सके तो। 

चरमे कषरा फंर्ने वाले मादभोसे आदमी क्षगड पडता है घम 
की कितनी विषम्बना है- दिमाग मे बदरा भरने वति ब्यक्तिया पील 
सार्य को रिक भित्र मानकर मादमो स्वागत करता है । वहत साफदटै 
^ स युगभ णानि अनजाने एव दूरे के दिमागमे कपया दसा जा रहा दै 
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भ्जेष्ी बात त्तो यह्‌ है कि मूज्छित व्यित को पता हौ नही चलता कि--वह्‌ 
गयाततेरहाहै? 


लिष प्रकार चौ रास्ते प्रर खडाव्यक्ति सरपट भागतौ कारको 
तटस्थ होकर देखता द, प्रिता तद पर या फात्स के किनारे वैव व्यक्ति 
धरे सर सरकती सरिताया सलिल राशि का निहारता है, प्रनन्त आकाश 
तेते बैठा भादमी, उमुक्त उड़ान भरते परकियो की कतार को या गगन विहारी 
मादलो की विभिन्न मृद्राथो को देखता है उक्ती प्रकारमनके धरा गयनमे 
ठते उठते विचारो की साधक प्रक्षा करता है, न उनके साथ कोई दचेष्छाद 
करता है न सकावट दलता है उमुक्त छोड देता दै, उडने बहने देताहै, 
तटस्थ प्रक्षक वनता है तब दिवा पठता दै विचार अलग दै, वह भलय है, 
तब होता दहै मनूपम शाति का भवतरण । 

विता-समस्याया विचासेसे चिरा वह्‌ हौ सकता है परन्तु चिन्ता. 
समस्या या विचार बह नदीरहै। इस योधने हीतेही विचारोक्ते प्राण दूटनै 
शुरूहो जति! विचार निश्राण होने लगते ह! साधक समद कि विचार 
उघकेहै दस बि-तनसे विचारो दो जीवन मिलता है । विवादग्रस्त व्यक्ति 
बष्टभधौ उठताहै किमे मेरे विचार, इवे स्पष्ट ६ै-जैसे मेराशरीर भल 
दै, भ प्रलग हू, उसौ प्रकार मेरे विचार भी मलग है--भिप्रहै 

खवसुरत फूल सुन्दरतम पुखरिया 

ओर षी भ्रूतो, बूढा-क्चरा जैषी फए़ालतू बातो मौर भ्रपते गह्‌ पुष्टि 
की क्षकरीरोको भूला देना, वदिया स्मरण शक्ति बढाने का कारगर उपाय है। 

धने वैभव, सत्ताशरीर वते ही क्षण विन्वर है, जसे वृक्ष का पका 
पत्ता(्वा के एफ भके मे वष्ट धराशयी ष्टौ जाता है। मृत्यु शाश्वत सत्यरहँ 
जिने दिष्य दृष्टि से सर शाश्वत सत्य फा जकन क्या वहू सव क्वेश मुक्त 
हे यण। स्वाप से उपरठह हो, नोति निष्ठ बन यथा। शव सच्चाईका 
शराक्षात्कार ही पविकार बने मामागंहै ठदय यनित्यानृपरेला कापनु- 
चिन बहुत हो महत्शपुण है । " 


४५०[चितन फो धवल धारयएं 


व्यक्ति, परिवार समाज भौर रष्टरका जीवने धमते सचाित 
होतादहै तो व्यक्ति स्वस्थ परिवार सुखौ, समाज प्रसन्न प्रोर सम्मप्र राष्ट्रका 
तिर्माण हो सक्ता है । धम, श्वास के समान भरपरिहायतस्वहै। मघ क्रिया 
काण्डका नाम धम नही । घम का मथ है--ैवी, समानतां स्वतत्रता शरोर 
स्वनियत्रण। 

महक्ते ूलो से गुज्ञरने वाली हवा, सुग-ध मौर गदमीकेदेरे 
गुजरने वाली ह्वा दगध बाटती है । उत्तम साहित्य षा पठन जीवन को 
अदिया मौर साजारू साहित्य का पठन धरिया बनाना है । इतिहास पृरर्षोरे 
पमक्ते दमक्ते जीवन व सिद्धातो का स्वाध्याय स्व भपने सापके मध्ययन 
निरीक्षण परिमाजन भौर यशोमय जीवन जीनेका माग प्रशस्त करताहै। 
भाचार-विचार मौर व्यवहार सरल टता दै तो जि-दगानो का गरल तरस हो 
बहजाताटहै । गहदकफोएकबूद जौ हा सिफ एक बूद, मनगिन मबिरयो फो 
श्राकपित्त कर सकती है, तेल का एक घडा नहीं कर सक्ता । 

मृदु व्यवहार का मिटा प्रादमीके दिल मको ीचनलेताहै। परयो 
को भपना वना देता है। 

प्रादमोको आदमी से प्रौर सम्प्रदाय को सम्प्रदाय से भलमर्िये 
रहना है पूर्वाग्रहं राह केतु णनि से भौ ज्यादा खतरनाक ग्रह है पूर्वापर । 

दोस्तीके हरे मरे मनभावनेवागकोमागकी भाग जलाकर घाक 
परदेतीदहै। 

च्छाए्‌ नाखून फी तरह बढती नातीर्है। 

स्वस्थ जोवन (स्वास्थ्य) महृक्ते गमक्ते खूब सूरत पूल की भांति है 
प्यार प्रप्ता षदिष्णुता पदधादना स्वत-ता, समता उस्तकीसुदरतम 
चषुडधिया है उनमे से एक पौ पषुढो षो तोडा स्वस्य जौवन म्यी यूवपूरती 
षो नष्ट फरदेना है, 


3 


८; 


अिव्यवितर्यों 


जन-जन का सम्मान श्रफिचन कीट परतगो की भात्ति जीवननजीने से 
नही मिलता वहता सुमना की भाति सौरभ छोड जनिषे, वृक्षों 
की भराति सव कुछ सरहकर अमृत फल प्रदान कर जनि से या महा- 
परुषी की भाति भमि पदचिद्‌ ससार मेसदासदा केलिए छोड 
जाने से भिलाफरताटहै। 


स-तजन्‌-- परोपकाराय बर्हा तनद्य॒ सूक्त के अनुरूप नित्य तिरत 
धम की अलख जगति हए सायावर जीवन जीते दँ । वन भी रक्ते 
हँ न थकते हँ । जन जन म्‌ भमृत वांटने क ललिए उनके चरण सक्ष 
गतिमान्‌ रहते है} 


सतजन-- "परोपकाराय फलति वृक्षा --प्द्य के भनुरूप अध्ययन 
तपस्या मीर जपध्यान द्वारा जो भ्रासरान-द रूप अमृत फल प्राप्त 
केरे, उवे स्वय सव कुठ सहकर विना किसी प्रतिफ्तकी 
कामना के धरतो-पुप्रो म बाते रहति है1 


प्तजन~- परोपकाराय च वारिवाहा --के ्रनुूप बहैवुकी इषा 
दष्टिविश सवजने कल्याण कं लिए बभरूल्य आत्मनान के सु्रावष्टि 
करते रहते है । 

रगरबत्ती अपने जीवन काल मे तिल तिष कर जलती रहती है श्रीर 
सुवाप्त लुटाततौ रहती दै 1 वह्‌ गात्त भीती हतौ पारिपाश्व के 
वागरुामण्डल को परिशुद्ध करके ही शति होती है! श्रैष्ठतम अभर 
ब्तियोकौी धुए्केरूप पे उठने वालो महक तो जड चस्ती तकको 


४२।चितन को धवत धारा 


सुवासिते कर देती है। ठोक इस प्रकार सत जन, भपमे जीवत 
काल मेतो सयम का मुवास लुटति हीह, कितु जव दैहमृक्त भी 
होते दै तो मनेक नौसिखिये साथी-साधको को सुवासित कर जाति दै} 
उनकी उज्जवल धवल साधना जट--हूदय साधको के हृदयो को भी 
चिरकाल तक्‌ सुबासित करती रहती है । 


३ हवठ्यीगो योगासनो कौ भी चिर सनाततन परम्परा का ६तिहात्त भादि 
नाय शिवौ से जोडते ह । उनबे मतन्य के अनुसार योगक् प्रणेता 
स्वय श्रिव ह! पुराण प्रथो मे वर्णन उपलब्ध होताहै किएक समप 
अत्यते निजन वन प्रदेश मे शिव पावतीको <. लाख मासन बत 
लाते हृए योग का उपदेण फर रहे ये तब सौमाभ्यसे जलकी एक 
भली ने भौ उस्र उपदेश को सुन लिंपा 1 यह्‌ जानकर शिवने 
मष्ठली पर महती एषा करके ऽस नरदेह्‌ प्रदाने कर दिया । वतत । 
वही “योगौ मटस्ये-द्रनपथ' बने । क्या यह्‌ पौराणिक परसग “क्षणमिव 
सज्जन सगतिरेका, भवति भवाणवतरणे नोक सूक्त को सनीव नही 
भनादेतादहै? 

४ आगमे त्रिपिटक श्रीर मोतारूप त्रिवेणी का अमूृतदहै रि प्रात्मा भँ 
अनवर णक्ति क्वा विराट शक्ति विधमन दहै । यदि षह पृह्पापको 
प्रवल करे अपनी विराट शक्ति को ऊषा तेत्ताहै त्ता उपने लिए 
मप्राप्य या असभाष्य स्छभीनटीहै। प्रवल पुरुषाय घामने सारे 
सार कौ एव ईश्वर षतु प्ववादि्ों के अनुखार स्वय भग्वानको 
धुना पताह) गायरनेक्दा भी दै-- 

"वुदोष्ोर्रबुतद इतना किर तदबोरके पते) 

चदा यये ते ष्ब्प्रयै वतातेसे श्नाग्याहै ? 
जन हिदा-ठानुष्ार हर त्मा मे परमात्मा बनने की कमता दै1 षह 
अपरक्ट परमार हौ1 षहाभी है-सकटी मे भषति पो 
हृ है मोर यन्य में परमात्मा। बेदाठंदण्न भो धषी भायाम 


क 





सभिव्यक्तिर्या५३ 


बोलता है-आत्मा 1 तु कद्र नही, महान है वच्छ नहीं विरात है) 
भारत की विचार परम्परा जन जीवनमे विराटता क प्राणवान 
सदेश लेकर चलती रही है । बालकष्ेष्ण द्वायं माता यशोदा का, 
शिशु राम द्वारा माता कौशल्या को तथा गीतामे श्रीकृष्ण दारा 
अजुन कफो दिाए गए विराट्‌ रूपका नो वणन मिलता है उसका 
तात्य यही है कि भरत्येक मनुध्य भपने मापरमे एक दिराट्‌ चेतना 
सिए हुए घूमता है । हर पिण्ड म ब्रह्माण्ड यानी सम्पृण शक्तियोकरा 
वास है । मागश्यकृठा केवल इस वात्र की है कि मनुष्य अपनी सोह 
हई शक्ति रौ जागृत भर करने! 


श्रासन शक्ति फा भवनो होने प्रर मानवकेतिएु कुछ भी दुस्साध्य 
जैसा रहता नही ह जसा कि--महावीर हनुपानने धीरामते कहा 
धा-- क्या भसिभानके तारोको तोडकरसाद्‌ 2 चदिके टुफडे 
टुक्डे करके इन कदमो पर -योछावरकरदू ? समुद्रम मागलगा 
दू या लका सहित त्रिकूट प्रवत दौ उलटदू ? रहे रोढाकौपर 
वाह्‌ नही करनं हए सीता माता को लाकर हाजिरकरद्‌? क्यार 
मै भने लक्ष्य के प्रति दृढ प्रतिन्न ह भ्रपनौी जनि भपनीहयेलो म 
रथकर खेलता हू । परतु यह्‌ का तभौ था, जने उह मपनी विस्त 
मात्मशक्ति का भववोधदहो गया या। 


मनुष्य मे पशुत्व मनुष्यत्व व देवत्व के भाव प्राये जातरह। उक्त 
भ्रावो के भ्राघधार पर मनुष्य कौतीने श्रेणिया वत जाती है, नव 
पणुत्व उभरा हुभा होता है त्ब वह भपने हिताहित को न सोचकर 
केवल प्रेय-एेद्ियजय वतमनि सुखो के पचै एगल बनकर 
दौडता है जव मनुष्यत्व उपरता है, तव वह्‌ हर किया के परिष्णम 
को सोता हुमा श्रेय कपयो मे भ्रवृत्त होता है, जब देवत्व उभरतादै 
तव वहु इतना माएत्विक बन बाता दँ कि-- भपनी सात्िक्ता के 
सौस्भसे समस्त ससार को सुरभित करने समता ह) ह्रजादमीको 


४चि-तन कौ धवल धारा 


पशुरव से ऊपर उठकर, देवत्व तक पहुचे वे लिए ग्रपने भौत्तर सोय 
हए मनुष्यत्व को अवश्य जमाना वाहिए्‌ 1 


मानव! त्रु मानव शरीरमे सूयया शुक्र जैसा उज्जवल नक्षत्र वनने 
के लिएभ्रायाथा कितु श्रपनी चिनौनौ करतृत्तोसेःतर सावि होने 
लगा ह--एक पृच्छल तारा, जो धपरपनौ भागम स्वपतो भत्महोता 
हीदै दशकोकेलिएभी भपणदुन चन जाताहै। 


भ्रमरलघु कीटक्यो उठाकर अपने स्यान परजा रखता हमीर 
उस चारामौर भभू शब्द करने लगतादहै। देती परिस्थिति म 
लधुकीट ध्रमरकेभयसे उसके स्पकाष्यानणएव भूभू शन्का 
स्मरण करता हना भौरा बनकर वहाते उड जाता है। सौ प्रकार 
विभावो कै अधीनं परतत्रात्मा, परमात्माका चितन करता हुमा, 
परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सक्ताहै। 


सपद्वारा काटे हृए (दष्ट) अग को तप्नणकाटदेने कमय अर्गोम 
विप नही फलता भौर प्राण रक्षा ही जतिौहै, ठो इसी प्रकार पाष 
वे विचार को उत्पप्न होते ही तत्काल निकाल फंकना मावष्यन 
होताहै। यदिव बुषछक्षण भौ टिक गये तो उनका नहर सम्पूण 
शरीर मेव्याप जयिगा, फिर निविप होना बहुत कठिन दही नही 
होगा अपितु जीवनक भीनिसदेह खत्य हो जयेगा। 


राख कीदेरौ स मावत भीतर मे जाज्वल्यमान भगार षर से फक 
भारकर यदि राद कोउडादिया जाएुतो वह्‌ ज्वाला प्रर महा 
ज्वाला बनकर विष्व को भस्म करने की भौर भोजन पकाकर जीवन 
कोध्राण देने की क्षमता रवती है इसी श्रकार ज्पोत्तिप्मान गात्मा 
पर समागत आवरणो कोतप, त्याग जप, ध्यानिक्ये ९ूकसे परे 
कर दिया जाए तो ददीप्यमान बनी आत्मा समस्त विकारोकोनष्ट 
करते स्वस्वरूप कोक्षणमपालेने कमै क्षमता रखतीदहै। 


॥ (नि 
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नमकक एक उली सागरौ थाह तेनै चलौ, सतदह्‌षा पता पाने 
मचल उढठी कितु वहपुन लोटकर नही भाई! भतीभी कंस 
क्यों वह अपने नश्वर नाम स्पकां मिटाकर सागरलां बन गर 
थौ! इसी प्रवार सत्सम तथा स्वाध्याय में गात लगाने वाला गोता 
पोर जीव उन सद्विचारो में घुलकर अपनी खुदी ष्वाहिशो को 
मिटादे्ताहै गौर मालिक कौ जात मे (मणगूल) होकर इतना ऊषा 
दर्जाधा लेता ङि वह्‌ स्वय निन~भरहवु बन जाताहै। 


पारसके स्पशसे लोहा सोना बन जाता दै, फिर वह कीचड कूढे 
मनर, भिटोर्मेया वहीभी क्योनरहेस्ानादही स्हृाहं, नोहा 
नहौ बनता, त उप्ते काट (जग) ही लगता दै । इसी प्रकार सदृगुर 
के सपकसं मु-दन यानौ मनासक्त बने हृए्‌ साधक विषय वासनां 
पून भी नही फते, भोगासक्त नही वनते । फिर चाहे व परिवार, 
यन भ्रमर्मेया चाहे जहा रह, उनको भाक्तिका दाग नही 
समता 1 


सुखे काठ पर घडे व्यक्ति प्र विजलाङेतारष्टूजने पर भी श्न 
अपर नही हाता, ठीक इसी प्रकार इदि जप विपयप्राप्तहाजाने 
पर अनासक्तं पोगाभ्यास्ती को विक्ञार नदी टू ता, फलत वह्‌ 
विनासे वच जताहै। 


विश्वके रग मच परप्रत्यक्षदणी, परोक्षदर्शी एव पारदर्शी दृष्टिर 
धनी श्यक्ति पाये जते ह । जहा प्रत्यक्षदर्शी पैवल वतमान-सणी- 
दददरिय जय सुखसाम भरर परोशदशों कत्पना-लोक कौ उनि भरते 
हए स्वर्मीय सुख-लाभ पर दृल्टि टिकाय रतं ह एव विरम लमा 
देवे ह यहा शरद्शीः यथायो हस्तगत रते हुए मश्वरमुषङे 
व्िरमोषयो पारं रूएे अष्णं जाप्मानन्द दो पाकर ही त्रिराम 
सेते 1 
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जसे दुमा कपे पर रवे हृष्‌ ओर धार दते हए यल का पौ हर दरौ 
धार पर मृहमारने कामनहौ जाता है, ददै ही भापदाभा मीर 
सयोग वियोगमे काटोंते पिरे हए नवका मन पी भौतिक प्रतो 
भनो मौर ह्वरो के विषयो पर हठाद्‌ माकपिव षो जता है। 


दद्य सुख क्षणिक है -उसका भत कष्टमय है--जयगि मतीन्दिम 
धुल शारवते है । मत मनुष्य फो इद्िय सुख फे वदते भती्रिय सुध 
के लिषए प्रयास करना चाहिए चकि मानव शरीर विश्व कौ अनुपम 
कृति है मौर भीद्धिय भुख प्राप्ति षा एक मात्र साधन है! 


इद्दरिय विषयो मे सुख मानद वाने वाति पञ्चजन मधेरेमे भटक 
रदै ह धूलमे लद्र मार रहे है मरमरीविकामे पानी तलाण रहे ह, 
पानीया दपण मर प्रतिबिम्बित हार को शषपट रेह, सोषडी मे घोई 
हृ सुई को नय रपरिषद्‌ (मयरनिसिपल स्ट्रीट) कौ साइट के नीचे घोम 
रहै है परतु जौ जहानहीदहै वह्‌ वहा मितेतौ कसे मिले? 


खारि पानी के सागर मे शद की एक दोतल डने देने से क्या धमोष्ट 
परिणाम भ्रां सकता है 7 विकार, ष्या जलन से लवालब परे जीवन 
मे जिष्प्राण क्रिया काण्ड {दमान भरी उपाषना, एेरण की चोरी केमाद 
मूका दान क्या कुछ परिणाम लासक्तादहै? 


“ अनत्िक माचरण, स्वास्थ्यकेकटुरण्त्रुहै। भेह यह विषय 
अभी श्रौर कसौटौ पर कसना बको हो परतुहै सव प्रकारेण 
तथ्यपूण ॥ 


तन मन का धनिष्ट घबध निश्चय पुव्क सिद्धद्ोचुकाटै। भप 
राधियोके रक्तव पसीने कौ यत्रो द्वाहा षरीक्षा करके श्रयोगणालामों 
मे वैज्ञानिकोनेसिद्धकरदियाहै। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके 
लिखारहै--बद कमरे मेदे हृए्‌ मनुष्यो क मनोगत ईर्ष्यां वामना, 
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पश्चाताप, क्रोध, चिन्ता व॒ शात भावो का पत्ता प्षीने से चलं जाता 
है। दिन बे उनले की तरह यह मात स्पष्टो गई है कि--मनकी 
विति का प्रभावे तन पर तप्काल पडता दै । प्ररिचम के एक प्र्तिदध 
शरीर शास्वीने का है- ईर्ष्या, वैरव निराणाकी तोव्रानुभरूति से 
पट, फफटा व मूत्राणयमे गम्भीर रोहो जाते है, जां जीवन तक 
को लील जाति ह। इस तरह धमशास्व, यायुरवेद व वै्ञानिक प्रयोग 
तन मनके मविच्छिप्त सवके विषय मे बहुत हद तक एकमत 
जातेदहै। 


शरीर की चिकिित्साकरने के लिए नित्य नये चिकित्सालय खोतेजा 
रह दै परन्तु ्रणातात्माकी चिररित्सा के लिए वथा कोई चिकित्सा 
लय खोलने के लिए सोषा जा रहाहै? पदि न्ह तोभागही 
सौचना प्रारम्भ करदे । क्य॑क्रि यहु एक धव सत्य हैकि उसका 
चिकित्सक मापकोस्वेयहो बननाहै। 


मकान व दुकान की गदौ (मलिनता) कौ दुर करने के लिए तथा हूर 
वस्तु षो स्वच्छ बनानेके लिए दोपमात्तिक्ा जैस सौक्किपवो क्षी 
सृष्टि दै तो मन मदरको स्वच्छ वनानेके लिए श्वयुषण जसे 
भाघ्यात्मिके पवो को सृष्टि दसी कारण स्व धमामे हर्द । वसै 
पाप परो इस दुनिया मे आज शरीर व कपटो कौ तरह मन को सदां 
स्वच्छ रखना (करना) भरावरए्यन हो गया है । तथापि वंके दिने 
तोङ्मसेक्मसालभरक् मनोमा्तियको दुर करना परमावष्यकषहो 
ही जाता है। पाघ्यात्मिक पवोंकीश्खला मे पयुषण या दस्ता 
क्षणिक एद विधेषत सवत्सरौ का जन धमं मे सर्वोपरि महत्व दै। 


कड निश्चयौ, भपने सुदृढ व अररितनीय जन हिदिकारी निरय से 
केब विघत्तित होता दहै? काली छतरियो के भयकर प्रदणन से सेष- 
चषणक्यखक्तादै? 
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धराकोगोदकोसूनी करने ये लिए प्रतििन हजार कात चलती 
हैपरतुधराकौगोलक्वमूनीहोतीदै? 

साखा पक्षो श्रपनी तीखौ चोच मारते ह भौर पानीका शोपणक्रन 
है| परतु सततवादहिनी सरिताका प्रवाह क्वसूवतादै? 

हजारो फूल बडी वेरहमी से प्रतिनिन बौन लिये जाते है परन्तु डालि 
कव सूनी होती ह? 

मनमीत । आगे से आगे बदते ही चलो, उजाना हो जाएगा । श्रषो 
की गतिशीलता क साथ जोग क्यौ उलक्षी जटा फो तरह बहुत उलश्षी 
हई कठिनो की गुप्यिया स्वत सुलज्ञ जाएगी 1 याद रो, गति 

शोलता ही जीवन है स्कावट मौत] वहता पानी स्वच्छ रहता दै, 
पोषर मे रुका पानौ सश्र वदवू फलाता है 1 वहुस्वपरकोदहानि, 

केवल हानि पहुचाता हुआ अपनी मोत मर मिटता है । 


मानव यरि मथने म-तरमें सो हई शक्तिपो को जागृत करतेता दै 
ता एसी कौनसी दुविधा है, जिससे वह उभर नही सकता ? देष 
कौनसौ विपदा है, जि्तका वह्‌ मकावला नही वर सवता! पेसी 
कौनमी उलक्न है जके वह सुलक्षा नष्टौ सकता ? ठेस कौनता योक्त 
है जिषे वह्‌ उठा नही सक्ता प्रौरठेसा कौनसा ध्येय (साध्य) है 
जिक्े वह्‌ पा नही सकता? 
पर भआाटपविश्वासो धुनकं धनी महामानव कं मजबूत चरण 
शवापदानरुल यातनामो रूपौ क्ष्टक्ाकौीण वीहृड वनम भी राजमागं 
कानिर्माणकरतेत ह! सषदीकहाहै- 

धुन के पक्क कमठ मानव जिस प्रथ प्रर बड जातरहै। 
एक भारतो रौरव को भौ स्वय वनः दिखते है॥ 
उधम साह धैय वन, वुद्धि ष्व पराम सम्पन्न व्यक्तित्व कमल 
देव भौ पुटने टेकदेते टै जो उक्त गुण से समतकत होकर मागे बढ़ने 
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मे कत सकल्प है, उसका तृषटाच भी बातत वाका मही कर सक्ताहि। 
जिस प्रकार ज्योति्मनि दीपक के जलते ही गहनत्तम अधधकार भपनी 
मौत मरमिटता रै, उसी प्रकार बाधामोको चौरकर बढनं वाले 
गतिमान तेजस्वी मनुष्य के सामने म्तफलता समाप्त ह} जाती है। 
ग्तिमानके लिएुहूर किन मजिल यकर लेना क्या कठिनिहै? 
छोटासा निन्नर पहाडो कौ उवड खाबड भमिर्मे शति करता हुमा 
महानदी का ह्य लेकर एक न एक दिन महासागर में परिणत्तहोही 
जाता है। समस्त भवरोधो को चीरकर जां साधक सीना तनकर 
अध्यात्म क्षेमं भागे वदता जाता है वह्‌ निश्चय हौ एत्न दिन 
आत्म-साक्षा्तार करने मे क्रिवा वौत्तरागं वनने मे समध्षहोही 
जति है। 


साहस मयम समता, क्षमा सहिष्णुता भौर दढ आत्मविश्वास जिषके 
पास है उसके शब्दकोप भ पीचेहटना नियाश होना जसाण्ब्ददही 
नही होता है \ धमक्षे् के उज्जवल नक्षत्र भगवान महावीर सपने 
भापमेः एक एसी भअद्धितोय मिप्ताल है जिसकं समक्श बोरभो 
मिसाल विश्व इतिहास मे दूढने पर भी उपलन्ध नही होती 1 


पवन पृत्र हनुमान के महाशौपसे प्रभावित होकर के ही महासती 
सौताने आाशीवदि भरी मुद्रामे क्हाया 


वदि कटी राम मिदर हया दो राम दुलार भी हमा, 

सीता लक्ष्मण के साथ साय वह्‌ हनुमत प्याराभौो होगा ।' 

जिस प्रकार देनूमान ने रावणक्षी हरौ भरी वाटिका क नष्ट कर 
द्विषा था उसीप्रवारमध्कार याक्पाय रूप रावणकी मनोहर 
लगते वाली याटिका को प्रवल पृद्यार्थां वनकरे नष्ट करना सौर 
साधना सीताक्षा वरदान प्राप्त करना) 
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जमाव मे जडता को सडा-घ पैदा होती है, विवेक पूण परिवतनणीलतां 
मे नदो। 

बदलना सृष्टिका नैरतरिकक्रम है) प्रत्न प्रमाण स्वकूप अयन 
मोर ऋतुमौ कै परिवतन से होने वाते यूयताप के परिवतन की तरह 
बदलना मनुष्य कांस्वभाव टै! समम पाकर विचार, भवार ष 
व्यवहार प्राय बदल जति मौर बदलना भी चाषटिए्‌। 

विभिन्न दुष्टियो मे समानता का मारोपण हितकर नही होता किव 
सव धम-सद्भाव का सवर हितकर होता है, क्योकि सभी एत्न मे 
समानता का भाग्रह्‌ मिथ्धात्वे का पोपक होने से जहा धातक है वहा 
यथा को हृदयगम करने वाला दरा सूत्र सत्योदीपक एव मैत्री का 
प्रसारक होने से आत्मपोपक है । 

मणभाला के आघाक्षर भ भ्रयाक्षर ह्‌" तथा मध्याक्षर म चे 
समुत्पतत अह मर्यत्‌ मै कोजानो। उते न नानने पर मग सभी 
पदाधो की विज्ञता क्या मूल्य रखतो है 1 


धरतो बीज-वर्पा धूप खाद समय एव किसान के परिश्रम के सुनियो 
जन यानि सम्यग्‌ योगसे फल, साग घा-य क्रि सपण इष्ट स्तुमो 
की प्राप्तिस्वरूप सुफल की उपलन्धि होती है । ठीक इसी प्रकार 
यौगाद्धयमनियम भासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के 
सम्थक अनुष्ठान से समाधि रूप क्रिवा परम माप्मज्ञान रूप सफले 
को प्राप्ति होतीहै। 

राजका मनुष्य बानी बनकर बोलता बहुतदहै कितु करता कुठ 
मी है। उको वातोंकी तीव्रता द्रोपदी के चीर की तरह फलती 
जाष्ही है जिसका ने कही बोरदहैनषछठोर, बोलने क्री रप्तार 
पवनं पुथ हनुमान की रषतार से भो बहत तेज होती जा रही है किन्तु 
हाथ पांव चलाने कौ यानि काप करने की रफ्तार कष्टुवे जसो ममर 
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या भजगर जैसौ धीमी होनी जारहौहै। नही नहो, वस्तुत उसमे 
कोई रफगारदही नही रही दै । वयोकि उखरौ केवल पानी विलौमेते 
मक्खन निकल भनि काक्षूा (भिच्या) श्रमजोहो गयाहै! रेत 
को पेलकरतेल प्राप्त करने कापीलिया जोहो भयाद । वस] 
वही चसक स्वास्स्यको गिरारहाहै। 


शिव प्रहिता मे का गया है--" येन श्चातमिद सव शात भवति 
निर्चितमु १ तिमि परिम काय , फिम-यच्छास्यर भावितम्‌ ~ जिसके 
शने दने से सवका सुनिरित जानहो जाताहै उसेही जाननेके 
लिए सथको प्रयत्न करना घादहिये भय परिश्रम व्यथै! रेते 
निर्वितक्नान के होने का प्रत्यक्ष शास्त्र-योग शस्य ष्ीहै। प्रत 
डते दी जानने समञ्चन व किमा वतत करने का प्रयल करना बादिए । 


योग साधना बे भधिकारी कौन हो सक्ते? प्रणत के घमाधानमे 
योगर फे प्रसिद्ध प्राचाय धी घेरण्डाचाय कृते ई-““शठ, छतो, 
कपटी दुवेल शिर्नोदरपरायण-कामी भोगी ढोगो, पाषण्डी, 
वेषधारौ योगर के अधिकारी नदी होते हं । १ विदाप्ययनरत्र 
२ जितिद््रिप, ३ शान्तवित्त, ४ सत्यवादी, ५ गुरु सेवा-परायण, 
६ मातृ पितर भक्त, ७ यथोक्त विधिसे कम करति वाते, ८ शुध 
पवित्र, ९ स्वधम परायण (कतव्यनिष्ठ) १५ सरत स्वभावो- 
च्यु एव घच्छोतवानुः व्यक्तिदही योग साधना करने के सुयोग्य 
भधिकारीष्टो कते है । 


जल की प्रतियनितित माप कू भौ करने मे अक्षमहोतीदै चवक 
हौ नियन्त्रित होकर अदेसे यडा काय करतौ! अत्यिर मन 
(षषम भगे) व्यक्ति को्मौ कयं सम्पादित कणे पे सदा भक्षम 
रवा ईै, जदन्ति एराय्मन (सिथरमन जिते "चित्त श्ह्ते दै) 
दिलक्षय शाय सम्पादित करे मे पकम होवा ई मत मनक कोसने 
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ये जस्त नही । जरूप्तटै उति साधते ष्टी; उते छाधते का पुगम 
माय है--योगपरौर उसयोग सेदी शरीर एव मन की शायी 
शक्तियां विकर्तिव होती है! 

लोहार जे एक जगह पर्येनो को मजबूती से रघत्रर होडे की 
चोट वरता हुमा चला जाता है, वह्‌ नही घोचता कि कितनी घोटा 
मे बहु सोहा क्टेगा, परतु इतना निशवय जानता है कि ब्रह 
फटेगा वश्य । ठीक इमौ प्रवार श्यजपा कौ धनी वनाकरभाप 
भौ निरतेर भभ्यास (चोट) करते चले जानो निस्चनेह्‌ मैदान 
श्रापके हाषमे होगा) 


्रहा।1! कितनी अतुलनीय है विश्वमा-य महिमा योगी 
मष्टूनीय महिमा! जिसके प्रथम पाठ-पोगासन व प्राणायाम का 
सविधि मभ्यास प्रारम्भ फरतेही साधक फी वत्तिया मन्तमुषी 
होन लगतीर्है। सग-टेपात्मक प्रवृत्तियां स्वत विलीन होने लगती 
है। मणा-त कला-त, अस्थिर मन सातव सुल्थिरहोने लग्ताहै 
एव एगो मे सासो प्रप्पा णाण दण सजुगो । सेसा म' बाहिरा 
भावा स्वे सभमोम लक्छण्य की विनता प्रगाढं होमे लीद 
फलत ज्योतिमयं भानदमय निजात्म स्वर्पकफा भनुभव प्रप्य 
हने लग्त्मदहै। 

योगासन च प्राणायाम कै साथे परिमित सात्त्विक आहार भौर 
ब्रह्मचयं स्वस्थ जीवन के प्रूला्घारदै) व्यद्घन मद्य म्नि पूग्रपान 
व ब्रह्मचय रोगोके मूल कारण चकि उनसे धातुषु क्षीणहो 
प्राती ह । जितस वातं पित्त कफ कुपित हो जाते मौर कुपित 
तिदो भरनेक रोगोकौ ज-मदेते है । मानस मे वणित मान्त रागो 
को पृष्ठभूमिमे शायद यही भिगृढतथ्यदहै। रोगस जजर तन 
मनका रुग्ण वना देताहै। उघरूण मनम दाम कध भादि, 
मानष रोय मतिशीघ्न जमतेते दहै) 
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अभिव्यक्तिया६३ 


च्यियो नै कहा टै--धातुभोस बना शरीर मनके भध्रीरहै। 
उसके भीण होजाने से धतु क्षौणदहो जाततर, भतं हरक्नषण 
चित्तकौ रक्षाकरो। स्वस्थ चित्त म॑ सुनुदधि प्रस्फुटित्त होतीरहैः 
जिसमे रोगा से जूक्षने को शक्तिक्षमता होतौदै। दीर्घायु तक 
निरोग बने रहने का यही रहस्य है । 
एक बीज, जिसे चाहे कश्रमे दफ़्ना (दवा) दिया जाये तवभी व्ह 
अपनी प्राण शक्तिके वल पर मुस्कया उठता टै 1 धरती उत्ते सह 
लातीहै जल स्िचन जौवन हवा प्यार दुलार भौर सुय शक्ति देता 
है, जिससे बढता हभा यौज इतना दृढहयोजाताहै किएक दिन 
† गजराज भौ उसे उवाडने म असमथ हो जताहै। बीज की वृद्धि 
षाभाधार क्याहै? ग्या धरतो जल, हवा, सुय ? क्या उहानि 
उसे उठाया ? नही, उत्ते उठाने वालो है उसकी भपनी प्राणशक्ति। 
यदिह नहोती तो धरती उसे दफना देती, हवा उवाढ फंकती, 
जन उद्धे गला देता, सूय दमे भृदटरं की तरह भून डालता 1 प्राणक्ति 
कौ विद्यमानता मे समस्त शक्तिया अनुकूल बन जाती ह, वरना 
प्रतिकूल । इसलिए अपनी प्राणशक्ति को जगद्रये । फिर दुनिया षै 
कई भो ताकत कु नही विगाढ खक्ती । 
-राष्ट्रसघके सदस्य देशोमेसेषपाचषछठ देणोग्यौ वौटो पावर प्राप्ते 
दै भ्तेहौवे उसका सदुपयोग करे या दुरुषयोध 1 मदुप्यमावको 
पाच इद्दियामौर मनकी अदृभूत ताक्त प्रप्त है भले हीवे 
उनका चाहे जसा उपयोग करे परतु खमनदारौ ठनक्रा सदुप्रथोग 
करनेमेहै दुरुपयोग करने मेँ नही 1 
श्जी मौर्‌ पागल दोनो ही कपटे कयौ काटते है । काट्नेवाला दी 
वितरेकशील तथा सीने मे दक्ष टीवाहै। दर्जीके एकष्य कंची 
र्हतीदहै तो दूसरे हाय मे धगेयुक्त सू! वह क्वल काटता हौ 
नही दै, बडेप्यार मेसीता धीदै! राग्तभो काटा है पल्नतु 
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वेतरतीब काटतां है] फलत कपडा क्तरण (छि दी छि दी) बनकर 
अनुपयोगी दो जाता है, षयोषिं वह विवेकहौन एव चैतयणूय 
ष्टोतादै। 


समय पर घनर्याम धटाये प्रासमानमे चिर बार्हतो सारा सपार 
पुलक उठा, मनमदूर धिरक उठे लेदिन वे ही भोलौ भाली ष्व 
सम्मान पानि के लिए्‌ बावली होकर प्रसमयम छा गतो सवके 
चेहरे क्रम्हला गथे, सगक्रे सव तिरस्कार-भरी नजरो से उर पुरे 
लगे। 


रक्षति जल पावक गगन समौरा, पचरकित यहं मधम शरोरा पद 
कै सनुरूप पाच त्वो के भेल से मानव देह का निर्माण दोता दै। 
दुध एम्कर धृत दहो मौर मधु बरे मेल सं पचामूत बनता है मौर पाच 
के मेल से “चमेल मिठाई बनती है, यसे टौ भिषा, सत्य भस्तेय 
प्राव व धपरिग्रहके मेल से परण सयमी जोवन सधता है 1 जौ पज 
धातु की मति के समान पवित्र मौर कल्याणकारी होकर परभ परमेश्वर 
केरूपमे परिणत्तदहो जाता) 
नदी के उत्स तक पहृचने वाला ही लपुकाय नि्तर का मृत्य मोक 
सक्ता, जगल कौ मजिल का राही हौ जगल मे उपेक्षितः खे वर्धो 
का महत्व माप सकता ह, नीव कै पत्थर बे समान उपेक्षित काय 
कतर के ठोस काम फा मूस्याकन अतद्रष्टा हौ कर सकता है। 
उफनती हृ बरखाती नदियो का उफान क्षणिक होता है, चूकरि उनके 
पो कोई ठोघ जोवनदानी नही शेता जबकि सतत याहिनी शांत 
सरितापों का प्रवाह नरतरिक होता है षूकि उनके पीये रोघ जीवेन 
दानी निन्नर होते है। 
बरघाौ मेदृष्ठो की ठरह्‌ षष्यामोया दलोंषा निर्माण बहे णोर 
शराये बे साय मापि हिन शता र्वा है भ्रु जीवनदानी ठो 
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कायवर्ताभों गोर्‌ प्राणवान काय के अभाव मं उनका देखते ही देखते 
नामशेष हो जाता है । मजबूत चरन की तरह ठोस भूमिका पर 
खडी सस्थारये, बडे ठाठ मौर उत्साक्टसे रजत स्वण व दरक 
जयन्तिया मनातौ हुक देश्वी जाती रहै । 

किसी भी पवित्र काय वे शुभारम्म में समिति भादि का गठन प्रथम 
चरण वियात मात्र होता है । उसकी सर्वाद्धीण सफलता के लिए 
पदाधिकार्यो व हितच्छ्‌ सहायकं षी पाय मे सतत सलम्नता ष 
जागरूकता हर तूफान (प्रतिकूलता) म मेरु सौ अडोलता त्याग भौर 
बलिदान कौ भारी भपेक्षा होती है। 

यहे सघ है कि-करिसौ भी धामिके, साभाजिक या राजनत्तिक सस्थाव 
मधवे प्रणेताया शोपस्थय नेतामो क गहन जितने प्रसूतं मयदि 
निर्णीत पोभा या स्वौकृत सविधान का पालन ही उन उन सल्थाभो- 
सों फा जीवन होता है । सविधान के सम्यग्‌ पालन परही सत्या 
फएसती कूलती है । सत्था या सचवे बटे से बडे सदस्यकीभीअनु 
शासनहीनता, मनमानी करने की उच्छ खल प्रवत्ति यानौ को 
भिराने फो भावना, सस्या यासधकौ ले वती है 1 उस प्रवृत्ति प्रर 
केयाराप्रहार नहीहोतता हतो तानाशाही स्वरूप पनपने लगताहै, 
भो कत उधित नही होता । 

पर'तु सर्वाधिक आश्चयतो तव होता है जब यणनायनर स्वम मपरते 
भरणेता या पूववर्ती नेताओ द्वारा प्रदत्त स्वस्य मर्यादाभो सौमामोका 
सरेभ्राम उतल्लघन करता दै भौर वह भपने अनुयायियो से भ्रपेक्षा 
रखता है फिवे उन भर्यादामों का अक्षुण्ण पालन करे । यह्‌ चितन 
ठीकर्वसाहीहै जैषा कि धुडसवार स्वय एक दिशा मे भागतादहै 
भौर बहु भ्रपने घोडे बो किंत म-य दिशा मे भगाना चाहता है 1 

इरे परे विणाल वृक्ष को घनी गहरी जडे ओर गहरी पैलकर जीवन- 
प्रदा पृथ्वीति भृत रस्त खीचतोर्हैभौर भ्रपने अभिन्न जगी यृ्से ¦ 
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दुर बहत दुर के भ्रश्येक भवयवको पातर ममतास्ने घोचती है, घाप 
ही वक्ष को बडी मजदूती से भकडे रती ६, जिषे तेन हवा के धक 
व तूफान वक्षका कुछ नही बिगाट सन । इस नोदनदायिनी उपकार 
के प्रति वक्त के कृतज्ञ पते श्रुत मौर फल न सुरज की नई किरणे 
फटने के साय भाभार प्रकट करते हए नतमस्तय हौ नाति ह । हर 
नह कोपे जडो को प्रणाम करती रह! इतना प्म्माति प्रदात करणे 
प्रभो गवभारसे विरक्त वे जक प्रदशन नही करती चूकि उनका 
विश्वा्त कामम है नाममेेनही। 


भगवान महावीर ते कहा--भपराधी भी सुधर भक्तां टै, भत 
उससे धृणा मत वरो। एसा कादौ गही भपिवु महाक्ूर नर 
हत्यारे भजु नमालौ तथा रोहिणेम चोर की भरहिसक (दयाम 
समतावानु) बनाया मौर भ्रपने धम सधम दोलित करके दि््राते 
सार के साप्रने एक प्रशस्त उदाहरण प्रस्तुत किया । 


हर इसान यष्ौ शिकायत मरा रहता है बि-* उक्षे साय मोई 
भलाई नटी वरता, जवक्रि यष तो सवक धाथ भलाई वरता है 
वहकिसोकोभो धोखा नही देता जबकि उसको घव धोघा देते है, 
कितु यह रोना सरार गरलतहै। यदि वह दिनोजानसे स्वार्थी 
भावना से एकदम ऊपर उठकर परायां भता चाहता है तो सभी 
उसका भला घार्हेग यदि देक्ता नही होता ह त) उसे एकदम भुदकर 
सोचना चाहिए कि कटी उसकी भलाईमहीक्मीटै। 


दा मौ एक युग था जव व्यक्ति अकेला या, गिरिगुहा ही उसका 
भकान धा । राजा-प्रजा, स्वामी सेवक या पारिवारिक सम्बघ धिक 
षित नही हुये थे । उनकी इच्छाए्‌ भत्यत्प व लालर्खाए नर्गण्य थी 
ठवन अपयाधथानदण्ड ने उ्मादथां न विधान । तेन जब 
चे यमाज य्यवस्या का सूषा व विकास इयाततव से सास्राए 
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व्ही, इच्छाए वदी, आपाधापौ वटी तो छीना-सपटी, घट-पट जसे 
अषपणध वदे! पलत साच्विक विचार प्रधान भनन-शील भानव 
मस्तिष्क से मानवदधिति म मयदिमो का निर्माण भा भौर दण्ड 
विधान भी। वै मर्याए मनुच्यश्नो पशु जगन से ऊपर उठाने वाती 
ए अतीव सशक्त कडी यन गहं जिनकी उपयागिता भाज भौ 
मघदिग्यरै। 


यदि यल खाती हर्‌ श्रपवव प्राल्ताबवौरोगाया मोदा नही जाताहै 
तोवे वहत शीघ्री लत वेन जाती मौर उनके बाद उनका 
षूटना कठिनतम हो जाता है 1 क्हाभीहै -- 

“वाणो का यनां रस्माहो ततौ उसका टूटना मुश्किल । 

जो मदत पड गई पक्क तौ उ्षका टूटना मूर्किल ।" 


तप जैन शासन प्रमावना व मेद-पितान (मात्मा मलगहै भौर देह 
भलग) चवा प्रवल हु है। भिसनं देहु की नश्वरता व भत्मा कौ 
अनश्वरता फो समन्ना दै, वहो उग्र तप कर सकताहै। तपभ्रोरोका 
प्रेरणां प्रदान करने फात्तया स्वास्थ्य लाम का भौ अमोधसाधनदहै। 
कितु भ्रावण्यगरता होती दै-त्तपवं अनतरे ऊनोदरी च रसना के 
स्वाद विजय कौ! 


टे हो का जोदधवरर शएर्क्रने वालको भ्रौर जुडे हुवो.को तौड 
भ्रदोक्रनेवालोको स्ानव मानसूईव कंवो जसा मिलताहै 
सुर षा स्थान उत्तमाद्धकी भात पगडोहै तो वची कास्थानय्पे 
सित जमी दे! | 


विभिन्न वेष भूपा ओर सतियो के ६ट सीमे सोष्टा-लवङ्ड वे 
श्रनुदान ते भनुष्ठिचित र्ट स्पौ भय सटालिक् मो तोडने कै जघय 
हृत्य मे सलग्न व्यक्ति निपट भ्रवार मजदूर शोतेहैतो ईटसेरईट 
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जोडकर उसे मजबूत बनाने बे उद्नत काम में प्रय रत व्यक्ति पतुर, 
कलाकार ष्ारीगरषेतेदहै। 


कोभ दिला दूटता है तो ष्टे उष्के फमूरोदूटते है, फिर गुज टूटते 
हैमोरकिरदिवारोकोभरी वारी याही जाती है- दि दिधराव 
हीने लगता है तो वहस्व कुखलसेहौ बंठतादै। 

मुक्षे आर्ध होता है-मात्र का स्रस्त मानव सविमक्त मानवता 
या प्रमशांति श्रदायक राजमागर को छोडकर बिभाजनकारौ शरव्तियों 
बै कटकाकीण वौहड वन गुमराहिरयो मे न जाने कर्यो षटक्ता है ? 
हवा का तेज क्षोका भकेते बध शनो उखाड रफेकता दै प्रतु घगतिति 
बेक्ष जौ सा साथ ठे होकर एक दूसरे फोशक्तिदेते है उ षह 
उघाड नही सक्ता येवेडी शान से बचे रष्तेै क्योकि एक्वामें 
ही णक्तिहै। 

तिनको का विटन धर को कचरे से भर देता है भवकि एमका 
सग्ठन धर को स्वग जंषासाफसुयरा वनादेतादहै। धा्ोंका 
विद्रोहधागौं कोही कमजोर वना देता है नवि उनका सदोहु 
भजवूत रस्से कां रूप लेकर मदो मत गजेद्धको बाधनेमे समयबन 
जाता ै। पानीकी वृदो का पथक्करण उनको प्राणों को सौ 
लेता दहै जभ्रकि नका एकोकरण भूमि को हरित व्वना' बना 
देता दै। सी प्रकार व्यक्ति ग्यक्ति की एकता स्वशक्ति पस्पप्नता 
प्रदान कर देतो है, जबकि शूट विनां कै गत मै ढकेल देती है। 
रावण भौर कोर्वों का ्चवनाश फूट की कटु-कदानी का स्पष्ट पान्‌ 
इतिष्टास है । रण वू शल राजपूतों का पठन विधटन के कटुपरिणार्मो 
का परिघायक मध्य युग का खजोव इतिहास दै) भौव दद की 
द्रावक कानौ को अपने आचल मे स्मेटे हए भारत माता के मनेषी 
मामू (टुक्ढे) कूट के भतन इतिहाघ मे दु खद मध्याय ह । धार्मिक 
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खभ्प्रदायौ क कूट परस्ती परक दति भी उने कोई कम धिनीना 
नही) 


आण्चम होता हैक्िएूट के कटु परिणामोकौ दहत बडी माघ्रामे 
भूगरतलेने के माद भौ, भारतीय जनमानस माज भी उन मीषण 
परिणामो पे कु भौ बहौ सीख रहादहै। भ्रषितु नित नद विघटन 
कारी प्रवत्तिपो फौ भाषा, प्रात, दल, वण आदि केनामिप्ररजमं 
देता रहाहै। परतु बारूदके ठैर पर खड़े हुए मनुष्य कफो भतिशीन्न 
अन निणयलेनाहै कि उसे निर्माण श्रिय है या ध्वस्‌ ? खुशहाल होना 
भ्र्भिष्टष्ैया तित तिल कर मरभिटना? 


आकाश मे णब्द गज रहा है--मितावट, मिलावट, भिलावद । 
भिदटामां भिलावट क), खडा लेकर पचे पड जाभो मिलावट के, कर 
दो मुह्‌ काला भिलावटका! कितु मिलावट घब जगह बुरी ती 
होती दै सजातौय त्वो की मिलावट मौर मी तिवारतादैती है) 
कौन मेही जानता कि--मिटटीके कणकण मिलकर टे बनदी ह 
टो का्घन जातविछठ जातादहै तो दीषारे घडीहो जाती, 
दवारो से बना सकान भौवन धन, स्वास्थ्य व परिवार का सरक्षकं 
होता है। भक्षरो की मिलावट से शब्द बनते है, णन्दौ के धत्व सेः 
व्य श्रौ वास्योकी विभात परम्पर्से वरम वड़े निषध ततया 
शास्रग्रय बनते) 


नि सग वृक्ष ममता मुक्त महामुनि करौ तरह अपने समस्त पत्तो को 
जिना फी ममत्व नधनकेत्यागदेतादहै) वेषे ही साधके को घमक्त 
पारिवारिक सम्बध, शरीर स्नेह एव वभव वधन से स्वय को मुक्त 
करतेना वादि९। 

ससार स्वायीं है, कौन किक है? बेटे पातं मौर परिवार के सवध 
नश्वर है, सेवे कु माया जान या स्वप्न व्याल कै समान ह दखलिए 
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किसी पर राग (मोह्‌)-देप न करके समभाव मे लीन रहनाही 
क्त्याण का मागरै। शारीरिक मानसिक वेदना से पीडित भौर 
मधर वने व्यक्ति के लिये उक्त प्रभ वचनापरृत का पान, वीमारीमं 
दवायानदीमे नावरे समान एक मात्र सहारा होता है! 
शरीर नश्वर है र श्राप्मा धनश्वर । कष्ट देह को या षदेह भामा 
कोहोता है विशुद्धात्माको नही । देह भित्नटै मात्मा भिनदै। 
श्रमण भरगवान महावीर स्वामी गजसुक्माल, खधक भणगगार जते 
परमवीर पुरुषो ने जिस समभाव से कष्ट सहे ह, उनके भाद जीवन 
हमारे सामने है । समागत कष्टो का वौरतापुवक सामना करना ही 
दीरवृत्ति बा काम है । वस्तुत समभाव से कष्ट स्ने स भषार फम 
निजरा होती है । कष्ट प्रतीव भल्पकालष्ा ह फिर भरानददही 
भ्रान-ददै। घूकि-र्पैने तपत्पाग व सयम से पनी भाता को 
भाविन क्या है दुलभ मानव जीवन का यथाकति सार निकाला 
है) भत समयके वेदना काल मे ठेसा विशुद्ध वितनहातादैएव 
भ्रात्म विजयी वीरयोद्धा का। 
श्छायां मिक्षेण कालो ।' शास्त्रकार कहते ह~ शरीर के साय छायाफी 
तर काल सदा छाय पलताहं। काल (मौत) एक मटल सन्वाई 
हु । वहं प्रत्येकके सिर प्र भूतकौ तरह सवार रहता । वहक्ब 
किस निभित्त सत भजाता ह कोई पता नही ह । उसक शो के 
मजबूत पजो कौ पक्ड स प्राज तकन कोईकदसकाटैमौरन 
भविष्य म बाट वच सकेगा, यह एक ध्रूवस्त्यहै फिरभी भ्रज्ञानी 
मनुष्य दीष काली आशा लगाये रता है} वह्‌ यह नही सोक्ता 
बिर्गैकव चला जाऊगा, यहखयोम विमोगकादैतु कव बनं जाएणा 
धोई पता नही ह षयोकि सपेय एक न एक दिन दियोगकादहैतु 
यनताहीर 1 यहे दइ घतारकी शास्वत रीति ह-एक धर परिवार 
महीनही, क्सीन बिसीसू्पम वियोद दु प्राय वकी ्ेलना 
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पदता हं । उससे ससार कौ, एरर कौ, सयोग कौ ९व घरमस्त पदाय 
की सनित्यवाका जान क्रते हृए मुमुश्चुव्यक्ति को सनासक्ति भार 
भोहव्याग की प्रेरणा लेकर धम जागृत्ति का लख जाना चादिए। 
ध्मध्यान ही युख-शात्ति व भाप्महित काहु होता है, जौ चीज 
जली जानी ह्‌, उसके लिए आतध्यान करना शाति, विषाद व कम~ 
बन्धन की वृद्धि श्चा हेवु हाता ह । उसका उपचार तो “सच्चा क्चान 

हं । यह्‌ बातत बावन तोक्ते पाव रत्ती सही ह । 

अभिमन्यु तरुण, तन्दुरस्त, सुदर वीर मौर नवविवाहित था, भला 
क्या उसके मरने कौ आयु या स्थिति घौ 2 महाभारत युद्ध के सचा 

लक श्रीकृप्ण स्वय उसके सरक्षकर वे मामाये, स्वय उसके पिता 
अजुन मह्‌ योद्धाथे। परक्यावे अभिमयु को बचा सके? सत 
है, फाल के सामने किसौ बा तनिक भौ बल नही चलता । 


युग बाणौ बडी बििन है भो उल्ट पाव चलती है 
दाने भूनवानि आने वाला लडका दाने भरूनने वाते ते कहता है 
पहले भके भून दो (दानोकौ याते?) 


होटल के बाहर लिखा वा यहा पर आदमियोकेखातंका 
अच्छा प्रबधरै (आदमी कोया भोजन को?) 


मा-बेटे! खाना खा-लो। 


वेरा-रिताबि पढकर खाऊगा (क्तिन याखानेको?) 

पार्टीभे केप कम हो जानं से एक उतावला व्यक्ति कहता हे मुके 
गिलासमे लटो (चाय कोया उसको 2) 

उषी उलटी युम बाणी के साचे मेठला हमा कदमो कहता है दि-- 
धेच्डारहः रहा हु जवकरि वस्तु सत्प यह रै कि यथापमे उसकीडम्न 
धटती है, बढती नदौ । 
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शख श्रौर शतिन घरमेदटै, न जगलमे, न पवत-क-दराभोपमेरै, 
न पवत मालाधरो के गगन चुम्बी शिखरो पर। ननदीनदेकेतट 
प्रदहै, ग समुद्र के निजनक्रिनारो प्र । नभकेलेमे है, न परिवार 
मे! नजीनेमेदहै,नमरनेमे। व्ह्‌है स्वय को बदलने मे। अर्थाद्‌ 
पारिवारिक व सामुदायिक जोवन मे परिवारया समुदायके्भतु 
रूप स्वय को दढालतेनेमे हं । क्योकि सामुदायिक जौवन मे समज्य 
बिढाने कौ, सदिषयु बन कर जीते की बहुत शी प्रावश्यक्ता रहती 
है। वह सहिष्णुता स्वय फोमोददेनेसे यानिस्वयपरस्वय क 
म्रनुशासन करने से प्राप्त होती है। 

रोटी खाने वाले व्यक्ति को क्या कना पढताहैकि-रोरीमां। 
मेरी भूप भिटाना। पानी पौने वालि महानुभाव को क्या मोलना 
परता है कि-पानी देव । मेरी प्यास वु्ञाना ! सुय~ररिमियो के सेवन 
करने वाते फो वया निवेदन करना पठता है किनुयनारापण । मुष 
गर्मी प्रदान करना । दसी प्रकार मयवान या धम कौ उपाठना करम 
वाति पु-यात्मा को कया निवेदन करना पता है कि मु भमुक-अमुक 
पदाय प्रदान करना) 


प्रदिनीत पुत्र परिवार तथां स्वायपररवण वयु-बाधर्वोेदुखी यने 
गृह जीवन म, सुखानुभति करने का “धमर र्सायन व्यास व 
श्लोकम प्राप्त होताहै - 

श्वाय धप्रतिपत्यथ~मात्मीयानीद्धियाप्यपि 
हिव ब्यततीत्य वतते, कस्या मिवराप्त-ब-धुषु? 

स्थाय पिद्धि प लिए जव पपन इद्दरियां भो भहितकर बाय बरे 
का तत्पर ष्टा जातोहं तव फिरभित्रो या विश्वसनीय ब्यु-बा्ो 
पर या बिश्वा करिणा जाये! इय शलौ ने मनुवाद स्वप 
छु गई दशः दै - 


य 


७६ 


७७ 


अभिव्यक्तिण(७३ 


श्नवण, नयन, भरस, नासिका, कर नही करत क्यो । 
वुलषौ दात सतन पं, आश्चय कौन भयो ॥ 


छञ्व विद्यापढने काया शास्त्राका गहूनतम अध्ययन क्रनेका 
प्रमुख उदेष्य होता है कि-हममे सर्हिष्णुता, समता, भ्रात्मानुणावन, 
एक द्रूसरे को समञ्नकर मेल-मिलाप कर सकने कयै क्षमता तथा 
विपरीत परिस्थितियो म सतुलन बनाए रखने की शक्ति फा विकास 
हो एव हमारे कतव्यो दापिरत्वो का सम्यक्‌ बोध होकर उनमे तत्परता- 
पूवक चलने को योग्यता मजित हो । 


छात्र भ्रपनी सभ्यता, सस्कृति, दएन तथा महापुद्पो वे जीवन का 
ज्ञान अवश्य करे । जिनके परास शानदार पूवो के सिवा कु नहीहै, 
वे "भालु ष्ठाप मदमद जो पूवेनो क भादशौं ते सवथा कट नति 
है वेडौरसेक्टी पतग के समान पतनणील हो जति ह, भत पूवजो 
स प्रेरणा सेते हुए प्राचीने व भवाचीन पद्धतिषों को हसमनीषा रपते 
हए विवेकपुषक अंपनाना चाहिए भावभाषा व पहने कान 
भघानुकरण करना चािए भौर न दुराग्रहही। 


भयवर क्िरदद से पीडिते व्यक्तिवाम फी मालिश करे विश्राम 
करतां हं तो वात समञ्च मभा परतो । स्वास्थ्य लाप का यहु 
तसफा ठोक हो सक्ता ह्‌, पर तु पौढा से कराष्ता हमा यदि कोई 
ददीं भीतस टकगतादहं तो उका वहपीतसेधिर फोटनेनेकी 
येवकूफो भरा तरीका, उपचार कासही तरीकानष्टी हो सफता। 
सी प्रकार छात्र मपनी मागें शातिपूवन प्रस्तुत करं, यानि सत्ण- 
प्रहे का स्वस्थ माग ्रपनाये, यह बात समह्ञमञसक्तीरं पठन्तु 
जनगण माय प्त्याब्रहका राजमाग छोडकर छात्र कानून ग्यवस्वा 
का गला धोटरूर जन-जीवये को ठष्य करदे, वह बात समन्चम भानि 
वाली नहीहै । दुर्या ह्िखाक्ा मे देश दितिमे ठतो षया, स्वय 


७४(चिन्तन कौ धवल धाराएं 
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७९ 


प्प्‌ 


छात्र जगत्तके हित ममभीनेहीहेता। दशके आशाकेद्रष्ठात्राते 
यणुव्रत भावान करता है नि वे तोढ फोड मूलक हतात्मकं प्रवतत 
मेभागनलं। 

युवा { यदि आपको पत्पर मारनाहीहैततो किसी चीज प्र नही 

भपनी उदात्त कामनामो वासनां के मासे। आावान व्ठानाहीरहं 
तो रिष्वत खोरी चोरवाजारी भादि के विरुद्ध उठा भौर ताकत 
प्राजमामो। मोर्चा लगानाहीहतो देशम फली दई उस राष्री 
चरिव्रहीनता के विष लगाभो । दर्रे के दाव प्रर मत चेतो भौर 
के चढाने पर सूली पर मत चदढो, अपनी चाल चलौ । यदि लदना 
ही हतो कुग्पसनो भौर कुविचारो से लो जिते राष्ट समाज 
तथा अपने जोवन मे निवार आए । 

मामेब्रह्मा को पूजन शक्ति, विष्णु कौ पालन क्षमता तथा शिवकर 
की षहारकता छिपी है । देश के नव निर्माण ब पूनष्त्यानर्े मातामो 
का भमूत्य योग दान होता है \ शिवा को छत्रपति शिवाजी षनाने का 
श्रोथ माता जीजाबाई काही जातादौ । बच्चा की सर्वाधिक महध्व 

पूण पाठशाला माभौर परिवारबीगोद है जहासंउह्‌ सतार 
मिते है। 

स्मतव प्रथमो गुड का गौरवशालो पद मातृ जाति को प्राप्त होता 
है। वततमान मे मतताए भ्रषने प्राचीन गौरव मे भनुर्प भ्रपने जीवन 

को स्वस्थ सास्विक व संयमित बनाकर बज्चोमे रुसस्कार ढलने 

का पुनीत काय करें तो राष्ट्रका सम्यक नद निर्माण हो सक्ता है। 


भाता के विचारो व व्यवहारो का ग्रभस्य शिशु परर गहरा प्रभाव 
पडता है । मनोविज्ञान के अनुषार मां कीषकोषम दी समस्त कोमल 
याक्ठोर भावनाप्रो क्रा विकास शिशुं करलेताहै। उदष्मय क 
पलित सस्वार भराजीवन मभरिट रहते ह। वेदी जीवने बिक्सित 


त्य्‌ 


५ 


1; 


॥ 


> 


सभ्िव्यक्तिमा (५५ 


होते रहते ₹, ष्यपि शिधु कै लिए सर्वाधिकनेक्टयमभाकादही होता 
है। जीव विनानकी दृष्टिसेमाकेमभमेशिशुमाताहै, मापे 
धारण करती ट तथा नौ मासि तक अपने रक्तसं पोषण करतीहै 
एयलिए शारीरिक दष्टि से णिणुके निकटतम कौर्दहुतीमादहीदहः 


गृहस्थाश्रम येवा, सदाचार, सहिष्णुता सहृदयता एव सयम को 
पाठशाला ह । उसमे सर्वाधिक अकौ से उत्तीण गृहलकष्मी जीवन 
सायौ प्री धमपदाया-सहचरो उभय कुल की मयादा व कीत्तिका 
सरक्षण तथा सरवद्धन करने वाली नारी हीधरव प्रारकोस्वग 
वनासक्ती दहे) 


भाज का (मनोविज्ञान स्पष्ट करदचुवाहं किज^मनं बाद ५ घाल 
तक्के शिशुमे जौ स्कार निरितो जातैहै, वे हौ उसवै जीवन 
कीममू्य धानी होती ह फिर उनमे भते ही फुछ षरिवतने या 
हास हो सक्ताहै पर मूलाधार वहो रहता है । द्रप्ती तरह प्रायमिक 
या माध्यमिक एला बे शिक्षण मे प्रदत्त सस्कार भी भमिट होत 
भत शिक्षक को अपन षद कै दायित्व निर्वाह कौ क्षमता भजित 
करनी चादि । 


प्शिक्षक शब्द स्वय मे विराट भय लिषएद्ृएह्‌। चिभक दन तीन 
भ्रभ्रों का भ्रय हाताह्‌ शि श्चिष्टता, क्ष-क्षमता, क-कतन्य निष्ठा, 
भ्रति शिष्ट, सक्षम या क्षमावानत्तथा कत्तव्य निष्ठ सञ्जय दही 
वस्तुन शिक्षक कदलाने भए मधिकारो ह । देस शिक्षक को सम्मान 
'स्वय मिलता हुं ! उसम्नो सम्मान ब सुविधा को याचना करनी नहो 
पडती । सम्मान चाहने या मागने से मिलता भी कदाहं? वहतो 
योग्यता से स्वय मितताहं) 


गम्भीर श्रध्ययन, सुदड चिन, मवा्पदा्थिक सवेना, गुणवान के 
भरति सम्मान व सेवा भावना, शिक वे भाव्यत गुण रह उन गुणौ 


७६।चिन्तन की धवल धाराएें 
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८७ 


का धनी शिक्षक ही भावी राष्ट के कणधार-वालकोंका जीवत निर्माण 
करने का सराहनीय काय कर सकता ह! 

विश्व के विशाल जलागार भाड़ा नागल ने पएजादकीकाया को 
प्रलट दिया है । आधुनिक युग मै सभां मौर विलो (जो प्रगतिके 
मूलाधार टै, उनके विना न उद्योग धे कल कारखाने भरल शन्ते है 
नद्रूतगति सै विकाष हीहो कता है) पजाव को सुलमतांते 
उपलग्ध है । उस्र उपलब्धि मे भाघडा नागल का बहुत यडा हायह। 
एजाब फी उपजा जमीन उसके पानी द्वारा भौवने लेकर प्रप्त 
भडार वनौ हई है ! इसलिए वह परजाव का प्राणै जौदन दह सव 
मुछ है । वपे ही सद्गुरु देव, मध्यात्म जगत्‌ क महानतम जलागार 
हते है। शिष्यो कौ हृदय भूमि, जो सद्विचार भौर सदाचार सूपी 
फलौ ते फलित भौर पुष्पों से पुष्यित होतो ह उसमे ष्दृगुषदेवेका 
बहुत बडा हाप होता ह। 


सदगुरु देव पाघ्याप्मिक ज्ञाने प्रकाश के विद्यत गृह (0९ ०४४९) 
ह । जैसे मधेरे म डूबा हमा घारा नगर एक बटन दबाते ही जगमगा 
उठ्ताह, वैते दगुषुदेवका मतकरणकोष्टुतेने वाताएक 
ही क्लानभयौ प्रवचन दनार-दजार, लाख लाव, बदाचुभों के 
हृदय मिदि को कमी नदीं बृहते बाले क्ताननदीरपो कैश्रकागशते 
रोशन कर देता दै । करेगा भी क्यों नष्टौ 2 वस्तुत गुट की परिभाषा 
ह ष्टोती दै-प्रधेरे कोदूर करदेने वाला। श्ुङगीता काण्लोक 
भोदै - 


““गुकार-स्त्व धकार प्यादुकार स्तन्निरोधक । 
भकार विनारिष्वाद्‌ गशुषरित्पभिधीयते ॥ 


स्र जोपानीवाव मो दुप्तातादै वही धानमा को भडकतिमगा 


र 


९० 


पृ 


सर्भिग्यक्ति्ा[७५ 


1 लो सजीवनी भित फो पतजौदमी प्रदान करती है बही प्राण 
भ्ामू्त बनाने लगौ है । ओ भाता बज्ोका स्नेहे सासन पालन 
करती है, वही भाज सुरसा बन कर निगलने जारो दहै) जो ध्ेगुष 
सीरा सरल एव सत्य मे अनुप्राणित माग यताते ह वे ही आजे कलियुगी 
स्वाथसे प्रेरित होकर गुमराह्‌ करने त्ये तगताहै "पानीमे 
भाग" की उक्ति घरिताथहोर्हीहै) 


ईसाने कष दै- सूक नोक से हुण्थी निकल सनता है, पर धनिको 
को स्वगं नही मिल सक्ताः 1 इष सूक्त को पलेटकरयू भीष 
सकते है-धम रक्षा वे रप विरगे, मन लुभावने पदे के पोल घाम्प्रदा 
विक तनाव भ्रषने विधारो से मतैक्य न रने वाति धम गुक््मोके 
प्रति घूणा का भीषण विष वमन तया पोते भानि घम राण सोगोके 
मस्तिष्क मे अद भावना से प्रिपूण वातावरण का निर्माण करम 
याति तेथाकयित धम क ठेकेदार-आाकामो फो कतई स्वग टो मिन 
सकता । 


धम को छोडकर सम्प्रदाय सवेधन के लिए भागना पदा निरपेक्ष 
मनद को नजर अदान करके पदाथ साविक्ष सुख के पी प्रधी दौड 
सगाना वैसा ही उल्टा योरख धधा जषा बलगाडीके पौषे बैल 
बाधने काहोता दै ! उवे चमीदटते रहने पर भी बलतगादी चलवी नही, 
यात्रा हतौ नही, मादमी परेशान ष्ोतादहै पयतु मूल को भूलको 
शुररे विना परेश अदुप्यदोरो कषेः ? 


भारत्तका भ्रद्धाशौत जन मान भत्यन्त भावुक घम प्रेमी तथा 
भमत्क्याटभ्रिय दै, फलत योदखुवी शतान्दी रै दस वैज्ञानिक युगमे 
भी बामत्कारिके प्रवचनकार ववचन सिद्ध तया स्मरण सिद्धिधर 
मादि लुभावने भ्राकथक विशेवणों शतै छाया मे बहुन भास्रानी से उषे 
छलना पौर ठ्गाजा सकता है । सम्पर्‌ तास्विक तथा धिक भवन 
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९२ 


मद्‌ 


1 


कीलाड मे महे वे म्यापारि्यो एव बुद्धिणीवियोकेभौएकटी 
दिन मे संकटो, हजारो लापो पये ठे ला सक्ते है धनेक स्थलों 
पररढेभीगरएरह1 आज भगवक्नाम-कोतन तथावेषकी छायाम 
शा व प्रवचन सरे माम विकते) प्रवचन जीवन नि्मणिके तिषए 
सही व्यापारे लिए होति दह! साधुया भरक्तोका शयाना पहने 
कतिपय धन के भूवे भेडिपे, धमभ्राण जनता कौ भादृवता भरो धद्व 
फा दुस्पयोग वरवे भारा कौ धार्मिक सस्ति षा अटित कर रहै 
\ प्रोपेगण्डा पैः इस युगमे वदा चदाकर प्ोपेगण्डा फरने वां के 
चने भो विक जाते ह जबकि म वालने वाले एञ्जन पुष्पों बे अमरूर 
भी पडे पडे सड जतिरहु। किन्तु जमो भ्ासमा वो एव कर देने वाति 
भोपेगण्डा के गन-तर जव वास्तविक भूषे भेदियो के नम्न रूप सामने 
जते हँ तब बरवक्ठ शायरकाेर'स्मृतिमेतर जाता है-- 
“बहत शोर भुनतेये पहलू मदि्िका) 

भोचीरा तो क्ततराए्‌ खून निक्ला॥ 

घम वे स्कति ब्रेमियो को यदि रषे लृट खस्नाटके पुमे धमव 
घसति की सेवा करना है तो सहो तत्व को समञ्चना होगा । सच्चे 
कूढे को परखना होगा साधु योगीया ढोगी को जानना होगा । जब 
तक पेसानही होमा तब तरक “भिया घस्चाण” माली कहावत 
'चरिताय होती रणौ । जिसमे देश, घम व सस्कृति कां जौ हास 
हभा है वह्‌ होता ही रहेगा, उसे रोकानजा सकेगा + 

नटकीत्तरह्‌ पाट मदा करने वाते वत्ता प्रोता लाखाक्रोर्टो ह 
1 क्रितु उनका कहना सुगनां ऊसर भूमि म बीज बौने कौ वरह निष्फल 
होता है! समय मौर म उन्ही वक्ताश्रोतापोका पाथक्‌ हाता है 
जो भवन म उतार कर कहत ह भौर सुकर जीवन म उतारते ह 1 
सानघ कै लकादाण्ड मे रामने राक्णसे दद्यु करत ते टे 
केहा-विश्व मे गुलाव, भ्राम एवं कटहल के समान तोन प्रकारं बै पुष्प 
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अभिच्यक्तिमा[७९ 


हेते द) गुलाब फूल माम फल व एूल तथा कटहल मात्र पल देते 
ई, हसी प्रश्र एण पुरुप द्रे, दूसरे क्षते ब करतेभीरहै, 
तीसरे केवत फरते ह बहते नी । बुद्धे घम्मपद मे मुगधरहित 
पुष्पो की उपमा मनुष्य के उनण्न्दोकोदीदहै, भौकेवल बोले 
जातैर्है उनपर काम नहीं किया जाता} आदमी को बटहृल या 
भाम के समान बनना चाहिये ! 
मानव ! तुम सको का दुकडा नही, नाव वनो 1 दिशाहीन लकड 
के टुकड़े के भाग्य में इधर उधर धकं खाना या किसीगरतमेम्िषटरी 
के देर के नीरे दवकर मिट बन जाना लिया होता है! जबकि नएव 
स्वय तैरती है मौर धपने जाश्नय मे माने बलति शक्तिहीन लो्गौको 
तारत है तो उसका चमक्ता हृभ्रा मस्तित्व सदा पना रहता दै । 
पधकं ! फिसलन लिए हए इस ससार की सक्ढी पगदण्डो पर 
एमल-सपलत कर भौर फक एूक कर पाव रखना, वर्ना देख तेना 
इस अभ्नि परीक्षामे जीरो दी नही भिरे भपितु ह्री पचली तव 
चूर-चूर हो जाएगी । 
भो साधकः ! तुम्हदाभ्यागयाहै? हुम लोक-प्रणता के पीठे धने 
भाद्तेक्योहोतभारहैहो? शोकक्त्याणके श्रुति सुर नाम पर 
ने भाने क्या-क्या गवेले दषे ररतजां रहेषहो? जन-जायरणकी 
धकत्व जगनि फी तह म, लोकप्रिय बनने कौ माठ बरहर रामघुन 
क्योगारहे ष्टा? मनाने नारौ वाली बगूलाभक्तिकोमादमें 
भोत्ते भाति मच्छ मछ्तियो पर जाल क्या एला रह्‌ हौ ? दामो 
त्रो षहो, ग्रह प्याय गौर भक्तौ शयी ममताभरी मौटमेंबया तुक 
है? याद रपो अप-तप नान प्रवचन, जन कत्याणकारो 
व्यग्रतावंवाणीश्टो मधुरिमा शो सोकूषणाका भयक्र विद 
सील दहह? "राच भरच्ते रदे वहीकेवहौ ‹पाधो पौमिपाद 
पत्ता) खाये ब्ृहयावरे मूखर र्दे है। क्या इमीतिए्‌ तुमने षर- 
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परिवार प्रर वैभव कोष्टोडा था? क्यायहौया ध्येय साधक 
जीवन स्वीकार करते का? क्या यही था दीषल्ञान-साधनाका 
साध्य? ष्या यहो यागित नाराध्य ? जरा नात्म चिन्ठन करो, 
मोढो जीवेन धाराको तोडो गहनतम काराके बधन को, छोददो 
लोक शलाघा फै साधारण काष्ठको, ते लो कीमती चदन को। 
कानोकोबदकरकेमुन सो, माप्मा कै कर्णाक्रदन को भीर 
हृदयास्तन पर विठालौ पूण नि स्पृही साधक तथा मात्मक्लान के मह्य 
मणित्रिशलानदन को। 


नदौ ^ पन" को (अपने नामरूप भिन्न भस्तिरदको) मिटा करके 
हौ शरमात्मा (णुद चैतन्य) मे प्रतिष्ठित होती है। “ज भौर 
परमासमा दोका सह निवासत पूव मौर प्विमकी तरदेयाएक 
भ्यानमेदो तलवारोवएकगरुफामे दो शरो ॐे सह प्रवाप्तके समान 
घवथा भतम्भवहै। कहा भौ दै- 

“जव मै तव “हरि है नही, जव हरि तवमै" नाय। 

प्रेम गली भति साकरी, रहिमन दर न समाय ॥ 

नदी तभी तक उफनतीरै, तटोको तोडतीदहै मौर नाना प्रकारमे 
विप्लव मचाती है जब तक वह मयाद्‌ सागर की गोदे घमाधि 
नही ले तेती। 

भध्यातम के प्रम शनु-- अह के चुमाय पर साधक के वदते घरण 
सब्यडा जति है तिमे यवरोषरप॑हाद्टो जाताहै भटक जनि की 
हम्भावनाए प्रबलष्टो उठती ह मनोदरधमे काजोकी वद वुर्दोक 
खमान षह फा योडाा भश भो लघ्यात्म साधना मे छि्न्िन्र 
करर रष्व देता है 1 सम्वे उपदाप्र दोष मौन पनयरत ध्यान य 
गाह्य पदाथ छा उष्छग मह्‌ की विदमानता मे घफन नही 
खकता । सदविदित दै ङि स्तम्म राम अदिवल, मेसम भप्रक्म्प 


अर्भिष्यक्तियां (६१ 


खड राजपि बाहुवली के हदयकोण मे स्थित तीखा भह सवक्त्वलाभ 
मेंप्टौदामना रहय! एकात सेवी, प्रशात बन विहारी, पौराणिक 
धर्टेपि के तीक्ष्ण बहु ने ब्रह्मा दारा मुभ साधका के नामो कौ पिहिते 
तालिका मे उनके नाम को समाविष्ट नही होने दिया । गड नानकदेव 
जीने बडा मामिक दोहा कहा है-- 

“तीरथ ग्रत अर्दन कर, मनमे करे गुमान । 

“नानक' निष्फल जात है, ज्यो कुजर का स्नान ॥' 


नगर का गदन्ला नाला भपने सहोत्यन्न भ्रह को गगा मे विलीन करके 
ही स्नातक वनताहै। 

काली घटाए्‌ भपने वैभवके अहकोमिटो मे उदेल करके ही जग 
जीवन शप्त को प्रदान करती हँ मौर जगद्धात्री भ्रलकरण से भतङ़तं 
होती है। 

षोज भूगरभमे मह्‌ को विलीन करके भपने में घृषी हई (निहित) 
विषाक्त वट वृक्ष (ब्रह्माण्ड) कौ शक्ति को प्रकट करता है मीर हजारो 
का प्राश्य दाता वनता है । 

कह के मुलायम मणु भ्रपने भस्तित्व षे अहको मिटाकरमेषहोसुदर 
कूल का आकार परते है। 


स्याही को टिक्षिया भपने मह को पानी मे घोल करके हौ स्वर्णक्षिरो 
मँ क्रित होकर भ्रमर बनती है । वास्तव मे महान वमने की प्रक्रिया 
भ्रीर चिद्धि की उपलब्धि श्रहु कै विसजनमे ही निहित है । 


कायर ने घमा भुला, नदियो फा जमाव होने सगा, गम्भीर गजना 
मेागरने कहा--खादी नदियां अतिवय अमूत्य भट नकर भाती 
है कन्दु देववती) तुरु भो क्यों नही तातीहै? उर समय 
मेत्रवती ते ्थोका देने वालाः सात्मं निवेदन प्रसत्त किया--प्रिपवर । 
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भेरे दोनों थोर वेत के वृ घडे है जिनकी देहौ भँ यथेष्ट व विवेक 
पुण लचकेटै नोमेरे दूवार सू्यवाढ बे सामने क्षुककर गपनी 
नभ्रतासे मेरे तैन को निस्तेज यनाक्ररवदेव ह भौरमेरेवेगङे 
निकल जानि नै वाद मृञ्ञे अगरूा दिखाते हए पुववतत भटषेलियां 
करने लगते ह । इनमेरी बहनोसरिताभो षै तट पर वकडकर 
तनकर षडे रहने वाले वृक्ष ह नजो क्ुक्ना तथा सहसा समागत उस 
आकस्मिकं दिपनि के साथ शाति समन्नीता करना मही जानते ह 
अत्त वे भिरते दूटते गौर सरिताओके प्रवाहुमेवेसुध से बनकर 
भाषे श्रौ चरणो मे मपे अस्तित्व को सदा सदा के लिए विलीन 
कएने के लिए चले भाते । शषुकने भौर मकडने के जीवन प्रद तथा 
जीवन नाणक परिणाम पर यह पौराणिक स्वाद सु-दर प्रकाश दाता 
हआ दिशा निदेश करता टै । 

अपार पारावार मपनी उत्ताल तरगा से दुर दुर तक भपना मचस्व 
जमाने की धुन मे उच्छार्ले ले रहा था, "एकाह नायोमेसम ईस 
वच्चघोप का डिम नाद कररहाथा। बिना स्वावट अपने श्रे 
पुरुपाघ के साय प्रभुत्व विस्तारौ धुनमेथा। रलनाकृर, इस पच 

विभूषण रे पद से समलछ्ृते वहू पने वेतत कण मत्ता को गुक्तदस्त 
से जुदा रहा चा । काली कलूटौ कालिमा कोञतरमे छिपाकर हिम 
जसौ श्वेतिमा का प्रदशन करके श्वेत जनने का अह्‌ भरा दम भररहा 
था। दुनिया चाह समल बनाये पर्य तो बप्रलकागमलहीहे 

कता हमा बडे कोतट कौभोर फक रहायथा ेसा अहम 

क्रातिकारी प्रदशन कर रहा था सागर । वह प्रथम कषणम फन रद 

था धरोगण में मौर उछल रहा धां गगनागनमे 

प्रजन भाग्य का फर, दर्रे हो क्षणमे देखा गया कि वह विधिव 

विधानानुसार एक दम उलट षैर लौट रहा था, भपनी छत्रिम माया 

कयै रमेट रहा था, स्वेच्छास्ते लौट रहा हू--कटता जा रहाभा 
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भौर मुडमुढ कर पीदियाक रहा था पर क्रमण उसका तेज, 
वचस्व, प्रभुत्व व योवन का उमाद धठताचजारहाथा। अन्तम 
खामोश होकर छबडो मे शात नाग की भाति गहरे षते मे कुण्डली 
भारकर सिमट गथा वह 1 जब एक ठक्टकी से यह सत्र कु देा 
तो भूक्ञे तरस्र मा गई उसकी यह्पोपण व प्रदशन कौ प्रवृत्ति 
पर 


अमकते हुए ये नभे सितारे रजनौ को मागमे सिदुर भरते हए 
ये रजनी के अलंवार, श्रमाके तम मे लदखडाति बलात राहीकेये 
साकेतिक चरण चिह्न, निराशा मे भाशाकेद्र भपनौ भरो पूरौ 
जवानी मँ भपने चारो भौर विखरी भाभा वैभव पर खिलिला रहे 
थे प्रौरमस्करारहै ये कालिख पोते अमा कौ काली भुरतको 
देखकर कालिमा की विवशना व प्रभावहीनता पर पना प्रस्तक 
धमण्ड से ऊचा कर जगमगा रहेये ! भ्रनत कालतक एवहीरूप 
मे मने रहगे कौ परिकल्पना श्रपने माप मे समट एव जपने एकाधि- 
पत्य का सुनहरा स्वप्न देखने मे लीन वने हृए चे 1 

पर समय ने पलटा छाया, चक्रि परिवतनशील सष्टिकाकम देषा 
हीहै। एकके साम्राज्य काअन्तहोवाहै तो दसद का साम्राज्य 
जमता है । सबल नित्रल को दवाता है । उक्षके अधिकार को छीनकर 
अपना सधिवार चलता हे ! सृष्टि के अटल नियमानुद्यार देखा गया 
हि कि धिततिज मे अशुमाली को जयोन्स्ना प्रसरने लगी मौर तितारो 
फी ज्योत्स्ना ढलने लगी । भरमा को कालिमा हटने लगी मोर्‌ ्राची 
की अरुणता बढने लगी । विव व्यक्तियों कौ विवशतां पर अकषकर 
भुश्कराने वाले सितारो का मृह लटक गया । उनका सार गगनकी 
म्मनन्तता में सिमट गया, रजनी की माग कां सिदुर सुख मया, 
रजनी नै मपना सत्तौत्व धम निभाया! सव है, अहकार का 
सास्नाज्य क्रे नही नियलता? यही प्रक्रिया है मच्छ-गलायलकी। 


रथसितन कौ धवल धाराए 


१०३ अपनी भनयिनत पतो के गभमे उतार-चढाव के इतिवृत्तं कोभन 
भिनत वों से मपने भापमे समेटे हए तपापृत योगी के समान हष 
व शोकदोनोमे समरस पदिपाण्व मे प्रवाहित हौ रहै प्रपातोँके 
बिगुजन म आतम विभोर बने हुए जौवनदायौी काष्ठभण्डारको 
अपने प्रतरमे निरह्ार वत्ति से सुरक्षितं रते हृए स्वस्य, शान्त 
मौर भआत्मविभोर वनानि वाते प्राकृतिक सौन्दय, भुपमा एव मन 
मोर्हिनी छवि फा परितं भमवेष्ठित किय हए कुछ विशाल शिलाषेण्ड 
दृष्टिगत हए 


जो धग युगातरो से तपतपाति, धुप हवा व वौषछर कौ यातना हतै 
भयकर तूफान व भट के यपेढो बा बआालतिगन करतेभार्देह 
फिर भी उमे स्फटिक को स्वच्छता धवलिमा एव तषण तपस्या 
परमेरामनमुग्धहोषला 


पर जव दूसरी भोर मैने मुढकर देखा तो श्रेणबद्ध पापाण षण्ड 
दौखे, जिग्होने मुक्तता से सयास जेते हए मालयो मे महती ममता 
क वधन मे भ्रावद्ध ्ोफर किंसौ समयमे गव, सम्मान भौर प्रतिष्ठा 
को गले लगाकर गवनुभूत्ि कीथी, जि होने एक दिन श्रवम्‌ दशत 
मेही मानवमनकोमृग्धक्रियाधा बयोटि कोटि उरवो मे मधृर 
विगूजन सुनेये कोटिकोटि णुभस्वप्नो की सृष्टिमे सैरकोषौ, 
देव रमणियो-सी सु-दर रमणिरयो के सुकोमल चरण-स्पण से गौरवा 
नुभूति की थी सौरभ सुमनोंकी कण्ठ माला्े पहनो घौ एव 
जिनका इतिहा यव क साय इतिहास के स्वधिम पृष्ठो मे चमकां 
धा पर दुदवोदय कष्टे या सम्मान का भरतिरेक याविधिकौ 
विड़दना कट्‌ घीजिये किं वेदी पाषाण खण्ड शात उदास निरा, 
हताश एव मतप्राय से बने हए नाश के दिन गिनतते हए भरपदिष्र 
भअस्वच्छ एव म्लान छे नजर १३! 
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अभिव्यक्तिया/९५ 


पवत मालाप्मो मे प्रवा करते समय दोनो दृश्यो का जाना लेने 
पर गम्पौर विचारोमे इवो लगाने हृष्‌ ने पह नवनीत पाया बि 
जो क्षणिक तौपदायिनी उपाधियो एव मानपश्रौ से स्वय षये ताध 
शंमक्षते है व ममता के बधन मे आब्द्धष्टोते है, एक दिनिय भव्य 
मलना व अपविन्रता की बाढ से लुढक नाते है, 


जसे सथायमरे चलतातो नादमोदहै परकहताटै बावभाग्या, 
दष ननोक्तिसे वहभानेकाध्रेयदेताहै गाव को। कलस्य परायण 
व्यक्ति स्वय कव्य करता है, पर श्रेय देता है अपने माराघ्यको! 


भगवान्‌ भास्कर नई भत्मा लेकर प्राची की गोद मे पभ्रवतरित हुए! 
उनको उज्ज्दल धवल बिरणे प्रसरे लगी, तमसावृत्त गिरिकदराभा 
मे भौ रोणनौ फलने गी । पृष्व वे कण-कण मे नूतने रक्तिका 
पचार हनि लगा। उस अमूत बेला मे स्वावलम्बी पथिकं उपयोगी 
आावण्यक सामान (जिसम उसका सारा सपार था) को मने कघो प्रर 
रखकर न उमग नये उर्षाह्‌ के साय मजिल कौ पाने के लिए निकल 
पडा । पपदी दूरौ के मापक पर्थर, एक एक मरके पीये रहने लगे \ 
गराचोबेतो वेः अमाव मे निजने वनकषी नीरवता व गहनता बढने 
लगी । पहाड़ी श्ट्रानो की टक्कर से उ्पश्च नदियो व नालो के खूखार 
रव वन कौ भोपणता को त सहस गुणित करन लग । तोदण शूतें 
भीर गुकीले पत्थर परावोमेचुभकर प्रथिकके रक्तक वीरता 
दिखाने लगे1 


धून क्न र्का कमयोग पथिक उन विपरीतं परिस्थिनियोंममभी 
स्कानही सुका नही थका नही भपितु लकगूणित्त जोशके साध 
मजिले को भोर बद्ताहीजारहाधा। पथिक फी पावन ध्येयनिष्ठा 
का प्ररिणाम यह हूभा किं वहू दुरूह्‌ मजिन भी पथिक केषाव 
प्ारने लगी मौर अपने भाचन्त के एसो ति उषम भारती उतारने 
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लगी । मजिल को पाकर पथि मुस्कराने लगा मौर अपने श्रम 
साध्य शमीष्टं फल काश्य, मिल कौ ही समरित करते हृए एक 
छोटे वाम्य (मजिल आ गई--गाव भा गमा) मे विन घ्रंभारतीय षति 
(जो भौरो कोश्नोयभागी व्यक्त करके मानवको विनन्न बनाये रखने 
का उत्तम पाठ पढाती है) को मर्मोदधाटन करने लभा 

जव सूत मे गाठ पड नाती है, तब उति सुलज्ञाने का तरीका होता दै 
सूत को बार बार ढील देते भाना, जिससे बहुत उलज्ञा सूत भी पुतक्न 
जाता है । उलक्ञो समस्या सुलज्ञाने का तरीका भी यदी है । ठौलदते 
नामो मौर सुलनाते जाभो । शक्ति बरतने से सूत सूट जाता दै वते 
हौ भाप सम्बध सख्त व्यवहारसे टूट जाते है । यदि उर तोहना 
नहो जोडनाहै तो मसीम धैय कौ मपेक्षाह। 

बरसात होने पर सारौ वनराजि श्रफुत्लित हौ नातो है सुपन्धगम 
कने लगती है, परन्तु जहा मेला दबा होता है बहा (भवकर) स स्त 
यदद्रु घाति लग्तोरै उसी प्रकार सतोकौ दिन्यवाणी पर भत्ता क 
मन~मभरुर नाच उठत, कितु दुष्ट हृदय जवते की तरह कुम्दना 
जात्रह। कुम्हना ही नही जात उनमे से भालोचनाकीतरुभरात 
लगती है। 

चुगल करिए विना पशुओ फाखाना मेही पचता निदा किए विना 
निदकों का भोजन नही पचते! 

जिस अक्ारक्विको कविता किए विना मायवःका भाय यिना ते 
का लिते बिना, व्याब्यानी को व्याष्यान दिये किना स्वाध्यायी 
ध्यामौ को स्वाध्याय घ्यान विना, कराई फो भौव मारे बिना तया 
धोवौ को वस्र धाए्‌ विना चैन गही प्रदा, उदी प्रकार गुणग्राही को 
गुण ग्रहण ङ्ए विना मौर निदः क निदा दिए विना षन नही 
पडता । 
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अभिन्यक्तिया५७ 


केवल सास तत रहने का नाम जौवन नीह, निर्जीव सोष्टारष्ौ 
धोनी भौ तो सासलेीहै। सत्य सादगी, सयम, सवा, सत्सक्त्प 
भादि शादो बे पालन का नाम ही जीवन ह । जीवन व्याय मः हु, 
भोगपमरेन्हीं प्रेममे हे.षणा म नही, सदाचारम्‌ ह्‌ दुरावार 
भैसही) 

प्राणी मात्रब दुख दद से हृदय फटा जाता तार-तार या छतत 

छत्तनौ हृभा जाता है, जवदस्त भवत्नाद स भर जाता है कष्टे वाला 
तथाकथित दयान व्यक्ति मिलावड करते भौर दहेज मग्गत समय उस 
गमबाोभ्रूल क्थोजाताहै? 


११२ रिश्वत, मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाद्यारी तया जमावौरी जघ 
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राष्टूधातक बाय राष्टरीय चरित्र हीनता के जीवत प्रमाण 


मानवकीधणाद्रगुण सेनहीगय व्ययसेहु। यदिदेसान होता 
तो भिलावद, रिश्वतं जसे भमानवोय हत्य नी पनपने , भिलावटी 
भात खरीदते व रिण्वत.दत समयन घणा हृतो है वहू मिलति 
करते या रिण्त तेते समय समराप्तहया नातीह्‌। इष विषातक 
प्रवत्तिकां समाप्त क्रनेमे दी व्यक्ति खमाज व राद्टरकाद्िितहै। 


शुदा का बदा शुदा के धर~मस्निन्मे जाकर जोर नरपते खुदाको 
श्रावाज देता ह कतु भाश्चये तव होता हं जवे वदी वदो जमीनके 
एकष्टोट सेदुक्डे केलिये खुदाके प्यारेबदेकै खूनका दिया 
बहनिमे भी तनिक सकोच नही करता । 


भगवान के मन्दिरमे जाव मौचक्र प्राण) मात्र म माप्मत्तु भावना 
नी मावा बुल्ल-द करवै अचना का दीप प्रर्ज्वलित करने बाला 
व्यक्ति जब क्स्री अय अचनाशीलल के प्राणका अपहरणक्रताह 
तव मस्तक ठनक उरुता ह्‌, रोगटे खडे हो जति दै। 
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वृद्धिके लिए आवेदन पत्र दियाथा। यदि उनके प्रति उसंक्षमय 
सहानूधूतिपूण दृष्टिकोण अपनाया जाता भर्थातु उनकौ उचित वेतन 
वृद्धिकर दौ जाती तो शायद सार मे साम्यवादकाजमष्ौीन 
होता । आकार मे यह घटना भलेहीष्छोटी हौ पर प्रततिक्रियाकी 
दृष्टि से बहुत बडौ बन गर्ह। कमी कभी ष्ठोटी छोटी घटनाएु मौर 
निमित्त मामूल प्ररिवतन कारक क्रतो के जमदाता जन जाति 
ह। कौन नही जानता कि महादेव की प्रतिमा पर शह को घठते 
देखकर बालक मूलशकर के मन मे एक विचार क्रातिमे जम 
लिया भौर वही विचार भाय समाज के प्रवतन फा मुख्य हेषु वन 
गया! 


एक वृद्धासे एक बादर्मेने पुष्ठा-माजी ! गीता, महापारत, रामायण 
जेपेग्रथोकफा वाचन (स्वाध्याय) किया करतोहा क्या? संरलात्मा 
युद्धा ने कहा-मेरे जपती निरक्षर, विना पो लिखी बहने उदे कपे 
पदस्कनीर्ह? हमतहो मात्र इतना जानती किकिसीकावुरा 
नहो करना, किस के वारे म बुरा चिन्तन भो नही करना, किरी फो 
बुरी निगाह से नदी देखना, गाली नही देना, डना नही । यदि 
किसी का मन बपने कठोर न्यवहार य वचने दवे तो ततक्षण उवै 
माफो माग तेना। यदि कोहं मपना बुराकरेतो भौग्व्वेरषुट 
पीकर उपम्यक्तिको माफ कर देना मौर प्रम शाठिवतमयताते 
भगवान का नाम तेना, मादि । काण! माजके तयाकयित पदे तवे 
साक्षर तकण घम के इसं जीवन्त स्वरूप को समञ्कर तदसूप जीवन 
धना तेते तो-- 


“वाससा विपरिताषचेव्‌ राधसा भवन्ति वाती उक्ति साकार नहो 
हो पाती 
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सत्य धमे के भाग पर चलकर प्रपनी पेठ प्रतीत जमाने के लिए व्यक्ति 
को कृष्ट काटो पर चलना पडता है, बहृत-बटरत खपना व तपना 
पडता ह । उस प्रतिस्लोत्तयामी परिस्विति मेः अनेक लोग घबरा जाते 
्, परन्तु वे बयो नही सोचते रि प्रघ्रषेदा करन वाले किसान, कानि 
धत्ते पावक (रसोष्ये) ओर भोजनक्रने वाले भक्षक कौक्या 
निरन्तर फष्ट उठाना नही पडता? पुत्रकोतर्णव योग्य बनाने 
मेमाबाप मा मभिभावक्षो को क्या पना तपना व पहिष्णु बनना 
नही पडताहं? 


ल्द क्रा अतिरेक दद नही रहकर दवा बने जाताह। जिष् प्रकार 
सुय किरणो दे छनकर जल की वृदे सत्तरगं हद्रधनुष मे परिणत 
हो जाती दै उसी प्रकार सवप की भाच मे पिधलता हुमा दद 
धाठुभो के वतनो की तरह एक दिन सुन्दर युदील आकार ले तेता 
है इसलिए दद (दुख) से विचलित मत्त वनो बस्कि हितकर मतिधि 
मानकर उसका प्रभिन-दन करो भारतौ उतारौ। पसा कहने वति 
क्यो लोग-वाग शायद स्िरफिरा कटेगे, परतु तथ्य हमेणा विधिव 
होतादै। कौन नही जानता है कि धरतीके गभे दबा बीजे 
अधकार, नमी कीटो, साध सदी गर्मी भ्रतिवष्टि तुफानमादिसे 
जूता हआ नदे से मकुर भौर अकरुर से एक दिन सशक्त वृक्ष वन 
जाताहै। धुधकी प्रगाढ प्ररतो को चीरकरकेही भुय रश्मि 
धरत देवी मे कदमो फो चूमनेम सफलहोतीरहै) भूखे पोडित 
रोता विलखता शिशु दही माता का मधृत्तमय दूध पाने म समथ होता 
है । दुध चादीने पिण्ड कौ परह्‌ जमकर समुद्र मयनकी तरह 
भालोडित विलोडित होकर वया आच मे तपक्ररके ही मूल्यवान बौर 
पोषक घी (धृत अमूत) बनता है । इसलिए कहा गया है--दद का 
भत्सना भरा तिरस्कार नही भरभिपक क्राः उसे भङ्घलमय प्रभात 
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यादन मे घादसेपूव राश्निके मधवारके समान समलो, जो एक 
दिन दद ददन रहकर दवा बन जाएना। सभी जानते ह--लुढकते 
पत्रो पर काई नही जमती धपण होने से धातुए जग नही पकडती 1 
वक्ष अपने भस्तित्व को विस्तार दताहै भीरोको लाभ पहुचनेके 
लिए 1 बहु जितना बढता है उतना ही भीरो को लाभ पहुचाताहै। 
पक्षी उस्र पर घोला बनाकर रहते है पथिक उसकी छायाम 
बैठकर थकान भिटात है । प्रते भ्रौरफल प्रशुओ भौरमनुप्योकौ 
भुधाग्नि को बुञ्लाति है मौर खाद वकर धरती कौ उवरा पक्तिको 
वढात है, फूल वायुमण्डल कोसौरभसेभरदेतेह कि बहुनावृक्षो 
की शुद्ध हवां मानव समूह्‌ षो प्राणवायु ्रदानकरतीहै। कहना 
बादिद्-वृक्षो का सम्दरुण मस्तिप्व इदूदरो के लिए है ठक इषी 
प्रकार महापुर्पो कं जोवन वृक्ष का कणकण पूणतया प्रर दिताय 
होता दै, उतकौ प्रगति मौरो को मिटानिके लिए नही, यषानि के 
लिए होती ह नका विदयाघ्ययन व पुरुपाय मानवको सममकी 
प्राणवु प्रदान करने देतु होताहै। 

गौसूखा व कडवा पाष द्वा करके भी सर्वोत्तम पोषक पदा 
दुग्ध वै अग्रृतम्‌ प्रदान करती है उसो प्रकार महापुरष भरत 
धरूटपौकरकेया स्खा-सूखाधा करफे भो क्ल्यागकारौ अनुभव 
स्प नमूत प्रदान करके आत्मा कौ पोषण देत दहै जदकिबद 
भादभौ उ बडे दुक्ष के समान दाता दै, जिखकी छायाम मौने 
फ नही उग्रता या उगे हए वृक्ष पीदण करे ममावम मर जाति (4 
वयोर बह चदा वृक्ष धरतो कस्रारे पोपणकोस्वयटोषटमर 
जातादहै। वहीदहै महादुष्प व बडे आदमी मेभ्रवर। महपुष्प 
यानि परम हितकारी बहुत बडा यादमौ यानि बहुत बडा स्वार्थी । 
राना महाराजो के विचेयधिकारों कटी घमाप्विकधायदेषमे 
नपा पुपरप्रारम्म हो ग्या, सन्तु कतिपय लोर्यो दै स्थान पर बरहृत 
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मेलोभोका राजसी वैभवे भरा जीवन वन नतराहैतो देशकी 
प्ाधारण जनत्ता का कईं लाभ नीह सकता! यदि वतमानेके 
मैहा व प्रणास्कगण सादगौ सयम व सदाचार को जीवनमें 
प्राथमिक स्थान देकेर नया कीतिभान स्थापित करे, तभी देशका 
अभीष्ट नव निर्माण हो सकता है एव रामराज्य कौ कल्पना मूतखूम 
से सक्ती है । हालाकि कोई भी धमशास्व, समाजशास्त्र पा नीत्ति- 
शस्त्र या दलीय सविधान भाढम्बरपुण बोल जीवन जीनेका 
अदिश नही देता है । भ्रणुत्रत सादा जीवन उच्च विचार! दै 
अनुरूप चलने का राजमाग प्रस्तुत करता है । 

१९२ श्रमरिवा के सुविख्यात कपि वन्ञा्निक वाशिगटन कामश सत्यन्त 
सादो प्रिय व्यक्तिये। शासन द्रवाय भायोजिते वैज्ानिक समारोह 
मेण्केमारश्री काबर श्रार्मात्रत भे। समये पर जव वे साधारण 
वेषपभूषा मे जने लगतो उनके मित्र ने उनसे केहा--काबर 1 
तुम सरकार द्वारा निरम््रित किएगएहौ उति केषडेतामन्ये 
पहन लौ । अपनी मस्तीमे मस्त काबरनं तंपाक से क्हा-मिष- 
वर ] यदि सरकार का तडक् भ्न या भडकीक्ते कस््रो कौ 
श्रावण्यक्तादैतो एक सन्दूकं म विया कपडे रखकरसमारोहमे 
भेज दो मौर यदि उसे वेशानि्कं की जखूरतदहंतो पोषाकषा नही 
मरा सम्मान करना चाहिए । कावरवे इस एकवापयमे विरवकी 
उन्यतम सस्कृति का प्राणत्त्व ऽपरे [ण प्त 01६0 
पषाण सृ-दरत्रा स पभिव्यक्त हा गथाहे। 

१२३ सिफारिश, घुणामद मौर रिण्वत क इस बुग मे वों नदी एकता 

“ कि--व्यक्ति मे माग्यता कितनी हि, पाण्डित्य कितना है बुद्धि कितनी 
तीक्ष्महै चितन कितना सूक्ष्म है भचारव्यवहार शोत-स्वभाव 
क्ता? अधिकाश वही पूष्ठते देखे जाते है-दुम किकी मक्वन 
पालिसी मिद्ध हस्तो, यानी किखिनताको सु्ामदमे न्यस्तया 
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मस्त द्‌] ! किस पहुचे हृए नेता मौ सिफारिष का प्रमाण पत्रसेकूर 
प्रस्तुत हो! सुणामद तथा सिफारिण के बावजूद मुस्ततोन्हीहो 
न? कलियुग के भगवान--षैसोसे जके चुस्त या नही ? रिश्वत 
देनेकेलिएलाएहोयानही? यदिलायेहोतोपौबारयाहै प्रयया 
दफ्तर के चवकर काटते रदो मौर भले हौ रुन परतीना एक करते 
रहो, परिणाम कुछ नही निक्लेगा 1 


चरिभके क्षेत्र मे व्याप्त खक्ट का समय रहते हुए वदि षहौ हल 
नही निकाला गया तो सारा ढाचादही मरार्जक्ता की बट्रानते 
टकराकर चकनाचूर हो जाएगा । क्योकि, मथ का शैतान लोगोके 
दिमाग को बढी बेरहमो से मथरहाहे। नँतिक्र भभ्युदय के लिए 
अथ के उस बाह्य (नाग) पाण की नकडसे उष मुक्त करना मव 
एयक है। 

राष्टरवा सच्चा नागरिक वह ष्टोतादै, जिसमे सुमनमे सौरभ की 
तरह राष्ट्रीयता परिव्याप्त होती है । राष्ट्रीयता भर्ाद्‌ जाति कौम 
भाषां भ्रात के कल्पित क्षुद्र विचारोसे परे भखण्ड मानवताम्‌ 
विश्वास भ्रातृत्व सादगी समर तथा मात्म तिय व्रण के विकास 
भ गतिशील भाचार व्यवहार । 


राष्टरष्याहै? राष्टरवातिपों का शरीर मनएव मात्माही रण 
है? यदिवे दुबल हृतिद्ँतौ र्ट दुबलहोताहै मोर यदि वे सब्त 
हिरतो राष्ट सबल होता 1 शरीर--सयम, णुद पौष्टिक 
मार भौर ध्यापामसे मन--सदू विचार, सहसक्त्प व सदाघार 
दे तषा पात्मा-धरद्ा प्राया जप, ध्यान एव स्व स्वल्प चितन 
से स्वस्य पवित्र, खदल ब परिपुष्ट बनते 


१२७ राष्ट-रक्षाङेचिनाघमं व सस्टृति के सरक्षणकी कत्पना मौका 
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सकता है, इस दृष्टि से नश्वर देह के बहूमूल्यत्व को भौ कोई समह 
दार भादमी नकार नहीं सक्ता है । तब फिर रणष्टूवाि्ो के सर्वी- 
द्धीण विका के लिए, राष्ट भ्रवण्ड के सवत-त्र व सुरक्षित हनि मे 
अत्ति महत्व को भो कोद विवेको कंसे नकार सक्ताहै? 


महानु भारत की सस्कृति, सभ्यता, शालौनता का इतिहा महान्‌ 
हि, भत हीनभाव का त्याग करके विस्मृत मात्म शक्ति को जयानां 
सआावरए्यक द । 


ज्जि तरह नाश्लोन, लिपस्टिक सिगरेट आदि के विशापनो को 
भक्षक बनाने के लिए माधुनिक साज सज्जाःमे भारतीय येव 
नवियो के चित्र तेजी पे निकल रहे ह, जिनके विराधमे कटीको 
भावाज नही उठ रहो है जबकि धदा प्राण भारत कौ आध्यात्मिक 
मस्ति के साथ यह घते भाम विलवाड हो रहा है । उते मतिगीघ्र 
रोकना चाषटिए । 


विशान ने प्रगति के भनेको भायाम ्ोज दिये हँ । बडे-बडे जलागार 
(म), नदयो का जाल दाइ कौ सुविधा, यातायात के साधनो 
कौ सूलमता, हर कषतर मे अत्मि निभरता की शरोर द.वगति से बढते 
चरण लडाङू विमान बओौर सहारफ गस्त्रास्ौं का निर्माण, शिका मेः 
क्षेत्र मे प्रगति के कटे यस्तु समसनो पदा करदेतेर्है। भान 
उन सबको देदकर लगता टै कि--मसम्भव जषा कुछ भो मरही रह 
शया । माज का मानव भकारे परक्ियो कौ तरह उड सक्ता है, 
अत्त घागरमे मौनकौ भाति तैरप्रकतादहै दूर, बहुत इरपर 
अवस्थित (रहै हए) पत्मीय जनो से, धपने सामने बैठे हृष 
व्यक्तिकौ भाति बातत करसक्ताहै। धद्रलोककीयात्राका केवत 
यथुर्‌ स्वप्न ही नहो देता भषितु भदद्मापर निवाषक्णेकेत्ति्‌ 
उतावलां हो रषा है 1 इनौ बनिववेचनीय असाधारण प्रगनिवे 
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बावजूद सगता है पि उसमे नोद्‌ बुनियादौ तत्व लुप्त है, जिते 
भौतिक समृद्धिका बढता कदम मगक्तव बलात होकर किसी एक 
मजीबर सौ मत्तशूयता से लडखडारहाहै। वह शृन्यता£ै- 
अध्यात्म की । क्योकि एक पाव की प्रगति से पथिक अभीष्ट मजिल 
तके नही प्रहुच सक्ता! मजिल को पाने के लिएदोनोपावोका 
एक दिशामे बढना अति मावश्यकरहै। सोने मे सुगन्धी तरह 
भौतिक प्रगति के सायसाय भाध्यात्मि प्रगति होने पर ही प्रभीष्ट 
परिणाम भा सवताहै) 


१६१ यचपन वै चि-ताहीन नशो को जवानी छीन लेती है मदमाती 
जवानी के मजेदार नभो को बेदद बुढापा छीन लेता है । बुढापि के 
जान हीन मरेषुरे नशो को बेरहम मौतछठीनेतेतीहै। टीना 
कषपटीपरस्त इस परिवतनभोल पृथ्बौ पर हमारा मपना कु नहीं 
ह । ये सव नाशवानु नशे जि-द दम भरषना मानते ह हमत छिनते 
ही चलते जायेगे । उम हालत मे समञ्लदार वही होतादै, जो समय 
रेते चिर-सत्य का भनुगमन वर लेता है1 

१३२ शरीर मोटरय-व्र मकान या घोपते के समनहै तो भात्मा 
डावर, सचालक मालिक भौर पक्षीके समानहि) 


१३३ तुम शरीर इद्दरिा गौर मन नही--अपितु चत-यरूप हो, क्योकि 
शरीर बुटापे म जजर हाजाताटहै नेत्रादि इद्धियाक्षोणष् जाती 
है मन सुखी दुखी होता दहै परतु वुमन जर होतिहो नक्षीण 
होते हा मौरन सुपो दुवो । तुम श्जजर अक्षीण व आाकाशकी 
तरह मलेप हो । 

१३४ जोगन के तीन प्रकार होति ह । प्रथम होता है-- दर्वोत्तिम दर्रा 
मध्यम भौर तीखरा होता है-- अधम । सकेत्तिम जीवन सुमधुर 
स्वास्थ्यप्रद “अगूर चखा होताहै भो भीतर मोर्‌ बाहर एक समान 
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मुकोमल व मधुर ही मधुर होतादै। मध्यम जौवन “नारियल” 
जैकषा होता है, जो बाहर से खूखा सूखा पर तु मतर मधुर होतादै। 
जध-य जौवन °मेर" जख होता है जो बाह्यम सुङ्रोमलं मौर मतर 
मेकठोरदहोताहै) 


(शर) अगर जते पुश्पात्तम का मत करण छत प्रपन ते मुक्त माधुय 
से सरागोर सौज-य से छलाछल परिरूण होता है भौर उतवा बाहरी 
व्पवहार भी सभ्यता, गिष्टता, श्रालीनता से ्रनुप्राणित मिलतादै 
जी भपने ओर पराये हित मे सलग्न रहता है ! *अगूर वृत्य जोन 
सवेत्तिम जीवन हाताहै। 


(ग) नारियल जैसे, हित पिक्षा प्रदायक सज्जनका भलेही बाहरी 
व्यवहार थीढा रखा ुरदरा लगता है १२न्तु उसका अतक्रण 
सदा परदटित पे हौ लगता रहता ै 1 रेसा जीवन भो की हृद तक 
स्पृहणीय व वाछनीय दहै । 


(ध) बेर जसे निम्न कोटि वे पुरुप कां बाहरी व्यवहार यडा कोमल, 
मधुर व मनमोहूर होता रै, प्रतु उसका भत करण भत्यन्त कटोर 
गाढो भराष्टोताहै जो षदापि स्पृहुणौय नही होता? हौ तो जीवन 
अगूर साहो गया नारियतर्जंसा तोष्टोहौ तरितुबेरजसाता 
कदापिनदहो। 


ने मौमं से जिनासु भावनापि पृष्टा-पो राजमाय की गान] 
पथि ङे प्राण! तुम तुच्छ स्वायं प्ति उपर उठेहृए्‌ हो विनिमय 
षौ षामनासे मुह मोडे दएष्टो परोपकार कौ सकर प्रतिमू्िष्े 
चुम अपने पते, पल दून, शिया, दहनिर्या, छान मीर जटोमेष्ी 
श्या जपने क्णङ्ण मे मनन्तं गुणोकोसमटे हृण्हो तुरस्य 
ये रोग मुक्त यना हृभा पवन, प्हृततिरे करमणे नया रक्त सार 
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कर देता है तथा प्रपमै परिपाश्व के वातावरण को स्वच्छ मना 
देता है। 

प्रो भमूर्य गणरत्न निधे ! इतने गुण व दहित फो बपनेभापमे 
समेटे हए ष्टोने पर भौ तुम्हारे मे इतना कड्वापन षयो? भया यह 
भ्रवरे विना रहेगा ? क्या यह उपेक्षा फे भावो कौजमनहीदेया? 
सहृदय नीम ने सुरभित परराग विशेरत हए कहा--सवगुणसम्पत्तता 
मे सभवत भभिमान शैतान कौ विजयपताका फदरा जाये । मेरा 
मनमगव सेभर लाएजोवि मुने कतई इष्ट नदौ है। सके तिव 
मतरभ्ुरा मुह मीठा" स तथ्यसे मँ केवल कडुवेपन को कटी 
अधिक उत्तम मानताहु वणते कि वहं भहितकरन हो, मतं मे 
निर्णीत तथ्य है- चाहे कद्वा रह पर परहितकारौ वना रह्‌ 1 


जगमयति दीपक समने पठार भरकाण देकर के भी माघो को 
हानि नही पहैचाता दै, जवकिं ाघुनिक लाट प्रकाण देकर जकात 
फेरूप मे मखो कौ ज्योति कोहर लेती फलत जन्ते एवं 
मौजवानो कै नेत्र, उपनेव्र से मावरिव हो जाति ह, इसका हाद कया 
ह? सस्मित दीपक ने कहा-र्मे भ-धकार का आहार करते ही 
तत्काल मात्मग्लानि एव धृणा के साथ उसका वमन कर देता ह्‌, 
प्रत भित षौ सम्भावना नही रहती जबकि शान से जशमगातौ 
हई पे लाट केवल अ-धकार को पीतौ ह कितु उसक्रा वमन नहीं 
करतो अत ये ज्योतिमय हते हृए भौ नेत्र ज्योति के तिए ला 

दायक मही होती । 


फफोला भने भ-तर मे गुद रक्त व पीप को छिपाये रहता ६। 
विचारे भते आदमी को भराम से खान षान, रयन तया शन्तिते 
क्षण भरभौ दात नही करने देताहै माराम के मास्पद (स्थान) 
कौ माह राम का मास्पद बना देता दै । मनवे राम कौदरदरमा 


॥ 
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भिखारी बना देताहै। उतेखानेको गमगमहलुवा भौदेत्तौभी 
वहु जड अपने चिरपालित दुष्ट स्वभाव के कारण टस से मसनहौ 
हौता, किर हारवर भले आदमीकीभीं सुतीक्ष्ण शस फी शरण 
लेनी पडती है। 


निमम शस्त्र वे दिलमे दयामया कहा? वह तो तत्काल उस 
फफोले का मूह्ुचेद डालता टै) उक्त शल्य क्रिया के फलस्वरूप 
उस्तकौ भ्रतरं उ-मत्तता फट पडत) है ओर उसकी प्राणघातक्र 
कृगध प्रकृतिके कणक्णका दम तक घुटने लगता फिरभी 
सते शान्ति कहा! वह्‌ अपने जीवने भन्तिमि क्षण तक तत्रस्थ 
वातावरण को विषाक्त बनाता हभ, सडाध पैदा करता हुभा, 
बिपम समस्या भरी नारकीय दृष्टि का सजन करता रहता दै 
माण । इष धरा मे दुष्टस्वमावी फफौते दे प्रिया कलापौ वा 
भामाज्यन रहै तो यही सकार स्वम बन नाये । 


हर आदमो सोचता भौर कहता है-- उसका पडीसी याध्यात्मक्ता 
काब्डाभारी न्म भरतारै, परतु दह्‌ भौतिकता पर जान देता 
है निस्वाथ ्टीने का दावा क्रताहै, परतुस्वाय परमरतादै 
ब्रह्मचारो होन कौ पवित्र घोपणा क्रताहै परतु वासना कादा 
बताहुमा हि नभ्रताका प्रदणनक्रताहै भरतु घमण्डमेच्रुररै, 
हसे की चाल चतताहै परन्तु कत्तव्य बगुलेकाहै) मौरकौीतरह 
मीठा मोलता है पर साप को बिना चबाय गौरबरिनाब्करेदही 
निगल जाताहै कितु वह श्रूल क्यों जाता दहै कि वहनैसाहै? 
मुधार पडौषौ का नही उसे खपनाक्रनादहै। 

भ-तर मे चिरकाल से परि्याप्त शनल्प अ-धक्तार को दुरे करो, सत्य 


स्वेय प्रत्तिभासित होने सेय । पानौ मे मागत मिहषो दर्‌क्रो, 
पानो भ्रपनो सहन निमेतता ‰ साथ नितर भाएगा । यह्‌ मत सोचो 
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कि--भन तकाल मे सपना एक्टर णासन चलाने वाला ददता से 
कुण्डली मारकर वठा हभा घनातम या पानीका भारी गदलापन 
मेरे इसछटोटसे जीवने ष्ठोटसे प्रयास्रसे, वते द्रूर हौ सक्ता? 
क्या कभी नही सुना दसा कि पवतो कै अतवर्पी गहरी कदराभोम 
हजारो वर्पो से कुण्डली मारकर जमा हुभा डरावना अधकवार, जिते 
चुनौती दने का साहस शायदनतारोमेथा, नवादम नसूयम 
छौटे से दोषन वै अल्प प्रकाश की एवः क्रिरणके प्रथम चरणमे ही 
षह अपनी मौत सेमर भिटता है? फिटकरीकेष्टोटेसेदठेतेसे 
हजार गलन पानो कमे साफ़ स्वच्छ हो जाता ह ? गहरी चटा के 
कमे बहुता द्ेभा अमृत सागर, एकं ही धमाके से चदटरान को फोडकर 
नीचे हस्तमत हो जाता हँ ? उत्तर हौधा-- 


१७ जनवरी १९७१५ री रात कौ लगभग सवा दौ वजे मेनि एक स्वप्न 
देखा जो यथाथ वे बहुत निकट ह । बिहार से उदीता की धरती पर 
अविरल बहने वाली शव नदी (जिस परवने मददिया बाधका 
भथाह्‌ गलागार हिलोरेले रहाहै) जो योडी भगे चनक्र इस्पात 
नगर राउरक्रला केनिक्ट वेदव्यासम बोमल एवे जमी से प्रवरूत 
सरस्वत मे साथ मिलकर ब्राह्मणी नदी कोजमदेतीहै। मनि स्वन 
मेदेखा कि--वाधमे उस पारजाने क लिए एक्‌ घकरी सौ पगब्दी 
वनौ टूट, जिस पर चलनाखङ्ग की धार पर चलने जमाहै। 
म, मेरे साथ संहार सनतो व धद्ालु श्रावको सदितस्पाटेमे षार 
हो रहाट । अब उस्र नदी (जिति हेमन बिहार व उडीसाम पुन 

आति समथ पार क्रिया था) के वहावमे बहत दवद देने वाला धुर्न 
से उपर तक्‌ का पानी खतरनाक प्रतीतहोरहाथा परु भगि 
निकला हृखा वहत करीव पहुंच गया हं । मव कु ही क्षणो का वाम 
है इततरेमेहो नींद द्युल गई 1 ऊैडानद विभ्टोर हेज ज्व 
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समय भगवान का परम पातन वहं प्रचन मेरीस्मृति मे उतरे 
लमा कि-- 


तिष्णोहृसि अण्ण्व मह्‌, परि पुण चिटर्ढसि तीर मागभा 
भ्रभितुर पार गमित्तए ममय गोयम} मां पमायए। 


--उक्तराध्ययन १०-३२७ 


सयम की साधना उसक्षकरी पगब्डीसेक्याकमरहै। कठिन परि 
स्थित्तियो का दवाव पानी के दबावस्ते क्याक्महै? रेखा साचता 
हप उठ यैठाभौरजपमे लग्न हा गया। 


एक माच १९८५ के दिन तुगभद्रा पावर हाञ्स को देदा जलागार 
मे भाने वाति पानी के दवावसे पये बडे जीरासे चलते हृएमयन 
करते ह॑ फलत बिजली उत्वन्न होत्ती है उष्वादित विद्यत षौ णक्ति- 
शालौ चुम्बक खीच सतह मौर कटरोलरूम से उका सवत्र वितरण 
हो जाता है। 


मुज्ञ लगा, मणुतरक्षा का मयन विद्युत प्राणधारा फो उत्पन्न करता है 
उस भजित प्राणधारा का पूरे शरोर म, प्रवाहित कषर हम अपने आप 
मो आसक्ति कर सक्त) 


सूगभद्रार्वाध (टी वौ डम) तया नक्शा का भवतोक्न क्रते दए 
लगभग दस वजे ववृ गस्ट हाञ्स पर पटूबे। दिनि म शावक 
कम्मेलन षौ भम्योधित किया । पम्पादणन टावर पर रतिकाध्यान 
कर नीते गेस्ट हाञ्सके मरम साह कपाट (पत्यक) षरर्यसो 
गया! नेटक्ो मच्छर दानोका एकष्टार पत्यक व दरवादेक बा 
दिया। रानम्ो३े यने करीद उठा कागात्छग रिया पुनः घान 
बे समय जब जय रीर हिततातो पत्यरय दरवाजा ङ्म्पिनि यः 
ध्यनित होते । उद शमय दिन्तिन मे नमा रकाय उतरा विष्व 
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महानतम दाशनिक युवाचायश्ची महाप्रज्ञनी मै भपनी अनुभव दूत 
वाणी मे कितने बडे सप्य को उजापरकर दिया है किकायास्थिर 
वचनवे मनभी स्थिर काया चचल वचन व मन भी चचल, मवे 
पहले हमे कायोत्सग को साधना है यदि वह्‌ षध गया तो वचन पुष 
वमन गुप्तिभी सध जाएगी) 

भ्रात छ पतो का समय दिदुरती हई धरती, सोने को पार करता 
हरा शीतल समीर सुनसान बीयावान वातावरण मैने कहा-- 
शायद सूरज भीरण्डौ से डरकर प्रालसौ बन ग्यालगताहैषरमै 
कहकर भौतर गया मौर भन कुछ क्षणो के वाद भरकर देष्ताहतो 
सूय उन्नत ग्रीव बनकर सामने घडा हृभा सुनहरी किरणे विसर रहा 
है-र्मने सोचा, शक्ति सम्पन पृरुपरत्न भपना अपमान तिरस्कार 
भरामनादर क्य सह्‌ सक्ताहै? 


भौ पेड ! तानाशाह शासक फी तरह वेरोक टोक तूफान हवा बह 
रहीटै दुरम्द वेमतलवब चेद रहीदटै भौर समता साधम कीमुद्राम 
खटे ए तुम्हारे गात्र (मे कम्पन परदाकरर्हीटहै एवहोतुम,जा 
वीतरायसे बन करटगरमगरदेष्रहैहो+ इसने वेतहाशा बहाव 
कनो विरोधी सनिकोके रूपमे श्रहकर रोकतेष्योनहीहो? भनी 
रहनियो सूपी टयो से इस ठोक पीटकर सीधा क्यो महींकरदेते 
हो? जिततते यह एकदम निरकुश हवा भपनौ कररता भरी काली 
करतूतो पर पूनविचार षरे भौर इमतरह वसी इसाफषर्णव 
पाक टामन भ्यक्तित्वको कुचल डालने काजघय मपराधपृन न 
करे। 


सरभरव्वकरजोरःषा बट भरते हुए पेढने क्दा-मुष् 


अपने भूल पर विष्दासहै मौर विष्वा्है स्वयकी रक्षा कर एषते 
भो पतु दमा पर। घायष्टीप्यक्ति एीस्वतध्रताव प्रति ग्ध 
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चियामक्तापर भी पूरा भरोसा कहु न्यक्तिस्वातन्त्य का इस 
तरह इरुपयोग करभे वालि को कभी नही बष्रोगौ । हमारी वाते हौ 
रहीथौ कि मेने देा--क्ञन्नावातो सं आहृत पेड पन पूण स्वस्य हौ 
कर वही शानपतैतनवकरखडाहै भौर दरो के भस्तित्वको त्म 
करने कौ जिह पर तुली हुई उस तुषानी हवा का अस्तित्व मिट भया 
है, सिमट गया है उसका निरकुश तथा मनमौजौ मस्तानापन । सच 
है भौरोको कुचलने वाला मतम अपनी मौत मर मिरत्ताहै तया 
स्वयकोरक्षाकररने मे सक्षम सहिष्णु व्यक्तित्व, जन-जन का भादर 
पतता दमा अपनी शान म चिरकाल तक वना रहताहे। 


महापुश्यो को तजस्विता को चाहे कोई मसदिष्णु व्यक्ति ला चुनौती 
दे, उनकी मूरत परे कालि पोतन की बो चाहे लाद कोणिश करे 
परन्तु उनकी तेजस्विता धट नही सक्ती अपितु रते सस्र लक्ष 
गुणित बढ जातीहै। क्था कभी बादल चाद कोभिटासक्तेह 
णायरनेटठोकक्हाटहै -- 

"सज्जनो के शीश पर समट रहगे रतने दिन? 

चादेकोषेरे हुए भादल रहगे कितने दिन ?' 


सोने फौभागम जलाने कता वाहे कोई वच्च प्रव कितना भी भगीर 
भ्रयस्न करे प्रश्रय सोना कभी भाग मे जलता है? उसकी षक 
मिरटती है 2 रैर कितना माबूत है -- 

"आगमे जल जाय सोना पर चमक जाती नदी। 

सहनी मर जातोरहै, पर धासकोष्ाती नही \* 

चाहे पोहेभ्रजष्व को पुरत (गध-क्याति) को धूमित करनेकी 
क्रितिनै भौ को्चिण करे परतु उसके सप्राण कणक्ण फी मटक 
कड प्रिटतौ है ? मनुत तस्य है-- 
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१४५ 


“दुवर की महक भिद्री मं मिलकर भौ जतौ नही । 
तीदभीडालोतो हीरे कौ चमक जाणो नही ॥ 


चाहे कोई सूय कै प्रभामण्डल को धूलि धूसरित करने का कितना 
भी प्रमत्न करे, पर उसके प्रभामण्डल को सकार फी कोई भी ताकत 
रोक नही सक्ती! कविने राणा प्रताप कै मुद स कहलवाया है-- 


श््पीयल ! बे ्िमता बादल रो, जो रोके सूर उगालौीने। 
्िषारी हाथल सह्‌ लेवे, बा कू मिली कद स्याली ने ॥' 


उपरोक्त पक्तियो का निष्वप है-दानव कभी फल पूल नही सकते । 
फुराणो का नवनीत है भि~ देव दानवो का, र्यात्‌ देवी प्रौर माघी 
सम्पदाका युद्ध सदा से चलता ्रारहादहै परन्ठु दैवी सम्पदासे 
भासुरी सम्पदा चदा पराजित हाती रही है। 


राम मर्यादां पुरुपोत्तमये, तो रावण प्रादश प्रतिनायक । वाहमीकि 
रामायण वे अदिश प्रतिनायक रावण का चेरा भनेक युगो 
सनैक्रानेक कविपो की भापाभूमि कौ लम्बौ यात्रा करता हुमा,+न 
जानिक्वसे न्तु भ्राज खलनायक तै रूपमे प्रस्तुतो रहादै। 
रावण का भसलदषूपक्याया आजमभीशो्काविपयहै। परष्ठु 
प्रचलित जन घारणा के भनुसार रावण अयाय, भपत्य एव दुराचार 
का प्रतीक तथा याम -याय, सत्य एव सदाचार बे मूत सूप माने जाते 
है । विजयादशमी का विजयोत्सव अयाय पर पाकी भप्षप्यपर 
सत्य कीतथा दुराचार पर सलाचार कौ विजय का चिर प्रतीक दै 
जिप्तकी स्मृति राषण दहन वे स्प म प्रति वपी जतीरहै। 


रावण के पुतले जलाने बाले श्रायद भूल जाते है महपि वाल्पाकि के 
उस कयन मौ जिते लका ययोध्या आत वक्त श्वय रामह 
उटाने क्हाया। उनकाक्ठना या कि-- माया के इव विधात 
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प्रागरमरे शरीर लकाहै निसमे वेसा हुमा महदार रूप रावण उका 
बजारहारहै स्वाथ मेघनादटै भातस्य कुम्भकरणदहै जो भहकार 
स्प रावणकास्ययदेरहेदहै। हे भगवान ! जब माप भपनेदपाकै 
वाण से उनका वध करेगे, तभीभरूभारह्रण दहा सेमा ।' तात्य 
हिमा कि बहु, स्वाथ व आवतस्यवात्यागरहयनाही वस्तविकभुभार 
काह्रणदै, जौ प्रत्येकको करनाहै। 


घमण्ड का रूप घनमानसत मे उच्छ यलता उदृण्डता मे रूपम, 
आलस्य अकमण्यता कतन्यहोनता से भरा दभ्रा, स्वाय पदसताघन 
आदि सं पृष्ट बनाहूभा दितो दिन भौर षरोषर बढता जा र्हा 
फिर कौसा पुतलो का दहन ? लगता है स्वय रावणभी जनताकी 
शस विमूढता पर हस रहा होगा । भाज हमे प्रचलित प्रतीको कै सूक्ष्म 
समेता बो समक्षनां घाहिए्‌ । भयथा श्रार्यावत दंश भाय जातिं मौर 
आय सभ्यता का विकास किसी भी हाततमे नही हो सकगा। 


उडीसा प्रान्नीय राजपथ नम्बर दस्त पर ह्म लोग वल रै थं । सडक 
के धुमावदार टेढेपन व कारण, हमारा मुव एक हौ दिन ब विहारम 
पूव ईशान उत्तर, वायम्य मौर पर्चिम दिता हात्रा रहा । सडक 
क टेदेपन प्रर मरे मख से सहसरा निकल पडा--सडक । तुम्ह।रौ चात 
सपकीतरह्‌ कुटदिलम्थोंहै? हम जमे पदयात्रियो करा पुम्हारी पद्‌ 
शुदिल चाल बहू खलतो दहै! व्यातुम सौधी भौर एकदम प्तीधी 
नहो हा सक्तौ हो जिसपते पयि अपने गतव्य षो शीघ्रतास प्राप्त 
करते भौर उषे समय व णक्तिका मपन्ययनहो 


मये आभास मिना ङ्ि--मरे इत प्रश्न-परक लम्पे वक्तष्य पर घषक 
भरे पावो से तिपटवर मुस्करा दती है भौरष्ठपको तरट्‌ यल खाती 
हई कछ बोल उख्तीदै। मनि फानलया कर प्रौरसे युना वादा 
सो भून्े श्रतीत भा, षह अपनी भब्यक्त वाणौ म बहून गम्भोर रदस्य 
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समद्लाती है, कि--मुने ! इसमे क्या प्राश्चय है, अ-तमन के वालेतो 
संदा कुटिल चाल ही चतते हँ । मितना सच था मौर कितना 
वास्तविक था उसका कहना ! 


१० जनवरी १९७४ की प्रातेकाल का सभय धा, राजगागपुर 
(उदीसा) स्टेशन के ठीक सामने वाली घमशाला के दक्षिणाभिमुखी 
खुली छत पर बैठे हुए हम वस्र पक्षालने कर रहै ये । रेलगादियो 
का भरानाजानां बराबर चानू था। {इतनेमे घौवती हुई हावदा 
एक्सप्रेस ते सदसा हमारा ध्यान वपनौ मोर भाकवित किया। म 
भोल उटा- भरोषो गाडी क डन्ये धुएं से क्रितने कातेहोरहेरै। 
“^तप्रीतोरेल यात्रा करते समय कपडे एकदम काते दो जात 
मनि श्री कतहचद जी ¶पकज नेमेरे स्वरमे स्वर मिलाते इए 
उपरोक्त वाक्य कहा । 


इजन से निकसनं वाले गहरे धुर के बादलो ने पुन मेराध्यान 
आष्ट किया तो मरे भव मे सहसा निकल पडा--गो बाहर्सेभी 
कालाहै अतरसेभोकफालाहै, जिसका माहार भी काते कोलो 
फार, वह भौरौको काला नहो करेगातो क्या करेगा? 


मछठती सदेव जत म वास करोह श्रौर माथ थलम, मषछलीका 
ग्ास्नान हरक्षणहोताहै, साय का कमौ-कभी कफिरभीश्या 
कारणदै कि गायको मत्ता के समान सम्माननीय पद प्रस्त होता 
है, मछली कौ नही 2 कारण दिनं के उजले की तरह बितव्रुल 
स्पष्ट व सवगम्य है कि सात्त्विकता कौ प्रतीक गाय का हृदय मछली 
कौ अपेक्षा अधिक पवित्र व शुद्धक्षोतादै वस्ठुत हृदय की पवित्रता 
ही महत्ता प्रदान करतीहै रगरूप या जल स्नान नही! 


उपवन क आच म भनतानत र विर फल दिलत हँ मानो वै नई 
साजगी, नह स्फूति मौर नई उमगो भरा प्राहृत्िक्‌ मुटः भण्डार 
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सृष्टि कं सामने प्रस्तुत करते ह । उन सुमनो के सौरभ षर भोगो 
भ्रमर ध्रामरी प्राणायाममे पये हृए सै मडरातरहतोकही योगा 
राधकं यौगी उस धतत प्रवाहिनी स्वस्थ भौर शात सुमनो कं सौरभ 
को सात्विक सजीचनी सावित करन म॑ तृन दए है । एम पृष्पनिकरुस्ज 
मे विहार वरते हृए्‌ मेनि देवा-- 
सुधड वनमाली दे हायोसमगूथो हुई प्राणवान एला की मालार्ये 
कटी नेत्ताभो की गल हार बनकर मुस्करारदीरैतो कहा सुकोमल 
केरफमलोते वेणाभरण बनार्ईदजारदहीरहँ तो कठी खरदधानु सज्जन 
श्रदवास्पदके पावन चरणो मे समिति करनेकै लिये सुमनो को 
चुननेमेजुटेहृएदरै तकी भ्रमरभारती उतारने म सलम्महै, 
मै सुमनो केभाग्यपर मुग्धया किन्तु मैने ज्या ही थोडा श्ुककर 
जमी पर स्ञाकाता मँ स्तन्य रह्‌ गया परत्तित व सुगघहीन पृष्प 
निममतासे पैरौतलेरोदेजादहेह। पर भर ने पिरक चज 
लायातो तत्वे देथन मिला --परतित व गुणत कव सम्मान पाता 
है ? शाण्वत शत्य है कि पतितं सदा प्रवहेलित ही हाता है 
स्वणभूमकी पद यात्रा करतें समय एक अग्यक्त ध्वनि काना 
टकरार्ई-- सौनेनेसोना हराम करदियादहै। युगीन प्रित्यितिया 
मे ^भराम हराम क्या नारा बलद हमा, पर हाय} भजता 
सोनाहराम कानार बूल-दहोच्छाहै। जोसोना एक दिन 
धनिक्का गारव भूमेका आधार भिना जाताया, वही भाज 
विप गिना जाने कमा है। जिक्षमानेकीदिक्रियासंब्लंककधनको 
हजम किया आता था, जिससोने कै च्रूण से रिश्वतमे मिली हु 
भटो कौ पि्ठते मागसे उस पार किया जाताया, जिससे कै 
इजेवशना स उभरते हृए्‌ रोगो १ तप्छण दबाया जाता था जि 
सोने के बहुमूल्य स्ाधूपणो कौ चकारबाध से योनौ प्रर रोव जमाया 
जाताधा तिस्सोने कौकालोछायामे घन पापो को पाला जता 
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था एव पपिकारौ कृत्यो पर आवरण डाला जाताया हाप। 
भाज वहो सानां "साप छठदर बकी लोपौक्ति को सफल िद 
कश्मे म तुला हमा है शायद इकीलिए्‌ क्षि के स्वरम्‌ 
पुट निक्ते ई - 

सोना! तु तो बडा कपात्तर तरुन हमक दवार किया) 

तरुतो सोवे बडी नीद मे हमको चौकोदार शिया" 

जिस राष्ट, समाजया धम सघक्रानेता, अगुवा या अनुशास्ता यदि 
छटे गरीव प्रतु श्रदधाशील ईमानदार भनुगामियो को तथाठेष 
कमठ कायकेर्ताप्रा को मपनौक्षूढो ठसन दिषाने के लिए ष्यपमे 
सोचता रहता है, तो एम दिन उसे अनुगामियो मे असतापमा 
दावानल भदक उठा ह । उन निर्दोष सोगौ को श्राहोंसेग्रोदीप्त 
हृपरा वह दावानल शासन के शातन बयो छण भर मेले इबताहै। 
चि नेताकं इद मिद चापलसा कौ वादी हं मौर ई्मानदारौको 
भातापानी है चुल्‌ भर पानी म दृव मरने योग्य उसनेता षा 
शासन चरणराङ्र टूट जाता द, बुरी मौत मरमिटता ६ै। 

भम भेद्य जसो ताम पौ प्रघ मौर ययापरे मां मिचौनौ करने 
वाते नेताक्षो हक विना मीव भकान फी मजिल यनानेबे शिवा स्वन 
कोतरह एषी तुफानम एसी धराशायो होती है कि~उगके मनवे 
षा भी पता नही चतता। 

जाननादी दुःधियोदे दद मसदुप्रगो बनता है उनवरेगर्येगी 

यदानी प्रेम स सुनता है मौर अपने कत्तव्य षा यथाय मसम्पक 

पालनष्रतारै शह -यायदेताहै वहो स्वगा (सोकप्निपवान)) 

मधिकारी यनता दै । उका शमठापरम स्वरंक्पौ वारा वनवाए 

मप्राना प्रदानङ्षरने दर विना त्िसीभआम ्ितकयादुपधम 

निफते रामे उदत्तिस्वर कीदर्ह हनादै। जिषमेरमि दषे 


-- 
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^ हम स्वय चिचाराकरतेये थोडासासमयवनौमेरे। 

तम जानेगे हम दुख कया रहै, जव जीवन दुखौीजनोमेदैं॥ 

वतमान नेता श्रगुवाया भ्रनुशास्त्राय्रदि इम अपरिवतनीय भौर 
सपरिहाय शाश्वत तथ्य को भत्मसात्त कर लेते है तो निसद॑ह्‌ 
उनका शासन भन शद्धा का भाजन बनकर, पुण्यभाग बन सक्ता है 
तथा बिरस्थायी हकर भमन कायम करने मे कामयाव हो सकता है । 


भीनो भीनी मधुर परिमल वाले मनलुभावने विषरे हर्‌ रण निरे 
पूत हरी हरी दूधमयी हरो चादर भोढ हुए दरे भरे उवन, घह्‌ 
अस्तिप्व सिद्धात भ साकार खूप धने गहुरे दरष्न, जानि भेदके 
धिनौने घूलित रोग ते भृती प्रैमालापम दबी हृर्हसी षठो हू 
सौ दालिया शव शत श्राकारा को प्रषने मे समेट हए मूर 
सी पर्तिया मधुरे फलो क निकरुर्ज शेल शिरो से क्षरने बाले कल 
कले निनादो निक्लर एव उनके तल मे मनोहर दपण-सी सील कीः 
छवि सव भिलक्र प्राढृतिवे सुषमा का अपूव प्राटति उपहार, 
न्वेजोवन एवे नवस्ुति के सजन करता है शन्ति भरोर प्रानद- 
दायक वहा का जलवायु क्लात को शात बनता है, प्रहत्तिकीमन 
सुभावनी छवि मे मन मूर नाच उव्ताहै एमे देवरमण की स्राकार 
प्रतिक्कृति के गुणगान भ गल तान क्वि, प्रहृतिचिवणमे खायाष्यया 
सारह्‌ जाताहै। समर प्रपनीतानम मस्त नजर मात हँ कोयलेः 
भपनी स्वरलहरी मे कुहक उव्ती है, पर काण ! भव्पक्त पर स्पष्ट 
जीवनदाचौ पानी के जीवनात्सग का मूल्य आाकागया हाता 

पेड पौधो कामन मोहुकं मह्त॒ जहा स्वत-तर विहारे वरता है धूप 
मौर प्रकाश पर्याप्त मात्रा मे विरे रहते ह मागन नौर भव्य 
भित्तियों मे भु मण्डल प्रतिविबित्त हाता दै, रेस चव नित्नित भव्य 
भवन किसे मन को नही लुभाता, परतु नवके पप्थरं कौ कत्तव्य 
शक्तिकाभी काश! मूल्य मआकागया दवा 
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तपित माये एवृटक जिन लदहूलहाते सेतो कयै हरियाली पर सहमा 
{क जाती ह जिस हरियासौी म नयनो का प्राण िसतेर्हु कके हए 
ले्तो यो वया भदने वयां धनवान व्या साक्षर, यया निरक्षर, ष्या 
मजदूर कथा मालिक क्या कमघारी क्या पदाधिकारी, घमो 
सुभराये नमनो म निहारतरहै प्रतु क्विकार की अनय धमगक्ति 
काका! मत्य प्रादा गया हाता 


फटे हृए दो दिल वस्वो को ओर केटिग विष हृष्‌ कपडां को सुदक्षता 
श्रौर सुचारुता से जोढने वालो सुर्दयी सुदर सिलाई पर गरि 
मानवका मन मत्र मुग्ध नही हाता! प्रतु ससूव सूर्दबेसूत्र का 
काश । मत्य प्रागा गया होता हम देखते है सुनते 
संत रसतेत है षू हँएव भ्रून भविष्य वतमाने अनुभवो 
कोएक सूत्रम पिरोकर याद रखत है परतु जिनक बिना सव कुछ 
खाक सव बु ना क्ट उस चतःयमय माप्मस्वरूप का काण। 
भूत्य साका गया हाता 

पश्चिमी उडीसान प्रभु सार्टृतिक नगर सबलपुर (जो एशिया मे 
सर्वाधिर लम्य भौर जग प्रव्यात हीराकुड वाध केफारण प्रतिददै) 
के उपनगर वेतराजपुर मे भवस्थित्त परजावो जैन वधुभा वे जन भवन 
से सम्बलपुर की मारवाडी धमशालाके लिए मन प्रस्थान किया । 
विहार मागकोर्मेने गौर से देवा, श्रनुभव किया ओरर्मे चकित रह 
गया किमाग गोलाकार परिक्रमा मे प्राय चारो दिशाभोभीर 
चारो विदिशा को स्पश हा गया। मैने सोचा-क्णास्वमं 
दुनिया गोलन हियाहै कोई कलिपित्त दायरा? 


वक्षतत पूथिमा का चद्र भनावरित अश्र (नभ) म उज्ज्वल धवल 
ज्यीत्स्ना बिदेर रहाथा। दही सम श्वेत रजत महित धरातललषर 
स्वच्छ तथा मयर समीर प्रव्देलियां कर रहा या 1 वसतत राज भपने 
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वयक्ता को सम्पन करके कायमुक्त होने कप धुन मे तया समाधिस्थ 
होने कीलयमेधे। उस मुखद समयमे मँ श्रात व एकात स्थलकी 
सात्विका मे अपने इष्ट का स्मरण करके सान लगा कि सम्म 
पीपर विशाल वट वक्ष न सहा अपनी शावा प्रावो के सूप 
मे एक रेवाचिव भरस्ठुत क्रने हुए मृञ्ञे म्र मुग्ध कर दिया) 
उस रेखाचित्र मे हत्दीषादी के एतिहासिक रण मे स्वामी भक्त 
चैतक पर सवार हिद कुल मूय महाराणा प्रताप यमन सेनापर 
यमक भराति पक्त हुए जक्लरहेहा एेषा प्रतीत होर्हाथा। 
विधिनितित उस सेवाङ्ध मदर ओर अपने आप म॑ पररिपृण उस 
स्वाभाविक चिद्रकै भ्रवलाक्नपे मखो गणा । 


शृ क्षणौ बे पश्चात्‌ ऊपरी धरातल पर मृत्तकाश वीष्ठायामे 
मजर पञ्नार कर वटवृक्ष कोदेषखातो मै माश्चय म दूब गया, 
कर्य उसका वहदुत्रिम स्प अदृष्य था श्मौर वहं भपने मत रूप 
मेष्डाधा) ्रहतिकी भनात रहस्यात्मक जटिल भाषावार्मनि 
गौरे षढातो प्राया, भनुप्य बे चितन का सकण धरतल जहा 
इभिम रूप प्रस्तुत परता है वहा किकी भीपूर्वग्रह से अबद्ध 
विततन फा उच्च धरातल यथातथ्य स्पषो निपार कर रष 
देता) 


एवं बार दक्षिणाचल कै एक उन्नत पवत कौ चोटी प्रर खडे होकर 
भने दव्द्पात परिया तो पाया फि-धरुभिव्त पर सिर पौधे वध, 
सताये तरथा गृह्‌ श्रेणिया एकक्षरसी प्रपीतहो रही ह मानौ 
भिश्नता बपनी मौत परमिटी है! बुष समय पश्चाच्‌ पादस 
नीषेउतयातो दृश्य सवथा विपरोत्त चा 1 उन शोर्घो, दृशा लतामौ 
पेयो गृहश्चोणियो कां अलगाव स्पष्ट प्रतत ही नहो हान लमा 
मल्क उनफी पृयक्वा को पाटना सवथा असभव प्रतोत्त होने तमा। 
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एक कषण मे चितन ने उद्बोधन न्य कियद सव धरातल का 
चमत्नार दै। श्राधना के उच्च धरातल प्रर र्पादु साम्यभाव के 
सर्वोच्पि धिवर पर पटहुवा हुआ साधक, ““वसुधव कुदुम्यकम्‌ का 
स्वर मुखर करता &ै तो रागे के धरातल प्र स्वित व्यक्ति 
विवमता भेदव भलगावकी स्पष्टता मे उलघ्ना हमा मनेक सम 
स्याओोकोजम देता रहतादै। 

शारदीय पूणिमा की मगनौ रात कौ ब्रह्य वेला म जन भवन केषिगा 
(उडीसा) पे उपरो तन चुते पर कल्पनीय स्यान मे वैवकरर्ग 
शारदीय पूण चनद्मा पर त्राटक वरतं हए प्राणायम का मपुव मानद 
लेरहाथा।पौ फटने का समय घा, सदसामने देवा--ऊपरौ 
धरातल पर (आकाश मे) प्रवस्थित शीतल सुधास्नावी शशि सुधा 
बरसा रहा था ता निम्न धरातल पर (सामने की सक्ष्व परर) दो 
टिया माग उगल रही थी! मे वितन मग्न होकर पोचने लगा, 
यह वथा भासमान म भमत बरस रहा है मौर धरातत प्रर 
अगारे ? विन म-यन से नवनीत मिला फि--जो उच्च मध्याह्म के 
धरातल पर खडा रहता है वह सदाभगजग कौ पीगरूुष पान ही 
कराता है किससे अज्ञात तथ्य दहै कि प्रलयकारी फुफकार मारते 
हुए एव इस करके जहर उमलते हए विषधर--चण्डकौरिव पर 
महिमा मय महाप्रभु महावीर सुधा की वर्षाकरते है मौरयतेसदा 

सदा प ज्लिए निविष बना देते । सच दहै जो स्वय सुधामय हति 4 

वेहीभौयोको सृधासिक्त कर सक्ते) जो व्यक्ति भौतिकवाद रे 
निम्न धरातल पर खडेहोते है, वे रागद्वेष की, विषय वाना कौ 
भाग उगलते रहते है भौर उ आगसेवे स्वय जलते ह गोर 

भोरो को लाते रहत है इसलिए प्रत्येक भुमुसु फा कतन्य है कि 

वह्‌ उच्चतम अध्यात्म के धरातल परखडा होता हज स्वय अशत 

मय वक्र मोरो को शीतलता से भभिषिक्त क्रम मग्रर होता 

र्हे मौर बिश्व की भाखो मे बरत घोलता रहे । 
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अभिन्यक्तिया१११ 


देव भभिलवित नर जोवन मक्सीसे नगडा दुश्मनी या मनमुटाव 
षान हाना सर्वोत्तम दातदै। लम्बे जवन पथमे कहीकिसीसे 
टकराव हो जाये (जी हाना वहत सहज है) तो पानीया बालू की 
रेखा वे समान तत्षणया कुछ समय याद उस टकराव को सहूदयता 
म॑ ब्रदल देना “उत्तम बातदहै। 


करु लभ्ये समय नक मन मुटाव टिका रहं जानि कं वावजूद धामिक 
पर्वों दिनो मे वर्पाकाल म भरूमि की रेखा कै समान, उस सौहा 
द्रताङे वातावरण मे बदल देना मध्यम बातदहै। 


साप नेयते बे क्षगटेकौ भाति या पत्थर की रेखा कैसमानसदा 
माके लिए वैमनस्यया मनमुटाव का भमिटदहो जाना अधमाधम 
बति है। 

वीतराग हृदय सर्वोत्तम वात काधनी होतादै मुमुषघु हृदय सवौ 
त्तम बात का धनी वनने का प्रयात करता है यदि मानयीय 
दुमततावश वैता न बन सके तो उत्तम व मध्यम जरूर बनता है। 
पतनशौल पतिताप्मा अधमाधम वानरके भवरमे फस कर नरदेह 
कोशोदेताहै) 


कच्चे फोटे का आंपरेशन बहत जलन--बहुत दद पदा करताहै) 
कभी कपौ षह भारी भयक्रर रूपलेलेताहै। फोडेया मोतियाविद 
के पकने पर ही आपरेशन ठीक रहता दै । कच्चे आम (केरी)के 
तोडने पर उसका यमचूर हो सक्ता है अमर्स नही भामरसतो 
तमौ भच्छा होता है, नव भम पक जाते है। 

देव्य ध्रव (शाश्वत) है पर्याय अघ्रूब (सशाश्वत) । यद्यपि 
परिवतनशील पुद्गल पुद्गल हौ रहता है तथापि उस्र पर्यामो के 
प्रिवतन की आष्चयजनक खला प्रतयक्षदर्णीं केमनमे विभिन्न 
कवृहल (भाश्वय) उत्य न कर देतो है ! सरोवर की पाल पर सथन 
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तख्कीष्ठाया मेवैठकर एक वार ने चितन के शणः मदैवा-- 
काली स्याह मिट पर हरा हरा मनलुभावना मस्त घात उमा या है, 
बह अलो को बडा सुहावना लगता उमे गौरो का समूह्‌ प्रन) 
वदी मस्तीस चरर्हादहै। शमषा गौएु घरजातीहै म्बास्े दुष 
दुहते है, तो उह दुध धौला मिलतारहै जिस गरम वरये मिश्री 
मिलाकर भदमौपीताहै तौ वहो दधलाल रक्तम प्रिणतहो 
जाताहै। अवशेष दधो जमादेने पर पटमीढवदटरदार दही वन 
जाता है, उसे विधिवत्‌ विलौने प्रर उसका कुछ भाग "तक्र णकस्य 
दुलभम्‌ सव रोग हर तक्रम्‌ (छाछठ) जसा स्वास्व्यवधक पय 
पद्य बनजातादै सो बु भाम, पवन तया मक्छनसे धतके 
खूपरमे परिणत होजताहै। उस्तधी से चतुर हलवाई भनेकरण 

रूप श्राकार वस्वाद की मिठाहया बना दता दै, जिनके दशन मात्र 
से दशकबेः मुहमेः तार टपक आतीरहै जिह्‌लोग बडेवावते 
तारीफ वरते ९ स्वादनेलेकर खातिर्है । उपभृक्त उस आहारक 
रूढ अश रस-रक्तादि धातुप्रौ म॑ परिणतं हा जाताहैतोकृष्ठ 
निसारभाग मलमूत्रादिक कलूपमे शरीरसे वाटर निकल नाता 
हैजोखाद केस्पमसेतो कीम्दट्रोसे मिलजाताहै बेगणुही 

रूपात होकर कपास, धान मादि विभिन रग भकार व उपभोग 
मे भाने वालो वस्तु म॒ परिणत हो जति ह इस प्रहार पुदगलो 

कै पर्याय-परिवतन को लम्बौ श्ृखला भरागेसेभ्राग बढती ही चली 

जातीहै, जान कभी समाप्त हू है भरन होगौ ही । देस त्विति 

मेमन भनृकूल प्रतिकूल पुदेयसो के सयोग चियागम क्षम ग्ने 

की साधनासेस्वयको राथद्रेषसे भ्रलिप्त बनाय रना, यही है-- 

आत्मनान, मौर यही है-- सम्पूण वाड मय या साधना का नवनीत । 


उडोषाके पादी गोपाल क्षेत्रमे विशेषतया नारियल बहृतायतस 
होते है। प्रथम एकदम कच्चे नारियल मपानौ ही पानी रहता है 
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“~ -गिसै बहती क्षीनी मप्‌ नाममात्रकी ही रहत है, जिपिडाभ 
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भौर^रडोखा (उदिण्) मे पदड कते है वह्‌ छिलके ते दूब सदी 
रहती दै प दूरगे हरे नारियलमे गिरी मोटी होती रै भौर पानी 
मदत थोडामा होतादै। तीसरे एकदम सूते नारियत मेगभिरीका 
गोला छिलरे से अलग थलय रहता है ! नारियल का गौला गोला 
चिपका रहूता है, जकर सूषा गोला भ-दरमे रहते हए भौ एक्दम 
अलग्र थलग रहा है । 


वस्र याशरीरपरतेल कौ चिक्नाहट लगौ होतीदहैतो हवा कै साय 
रजकण चिपक जाति चिकनाहटनहो तो लभे हए रजक्ण एक हौ 
क्षटके मे छिटक बति ह 


गीला गोबरया मिह्रौका गीला लेशदार गोला, फंकते ही भीतस 
चिपक जाता) परसूवा कण्डाया म्द का गीला भिपकता 
नही है। स्नेह मुक्त चस्वरया सूखे गले कीतरह जो साधक हाता 
है, वहु सवार मे रहता हमा भी ितिप्त रहता है जबकि स्नेहा 
साधके गीले गोते को तरह चिपक जाता है । भ्रनासक्त साधक का 
अपना एके विचित्र लोक होतादहै वह सवके साथ रहता हभाभी 
अकेला रहता है 1 उसका अपना कोर्दन होने पर भी वह चवक 
होता रहै श्रौर सव उसकेहोतेर्है। सोया हप्र भी जागृत रहता 
है । वहु चलता हृभा भौ सदा स्थिर वे भरचलत र्ता है। बहेसन 
कुष्ठ करता हुमा भी ब-घन भरुक रहता है ! 


प्रम, परम मौर धम, हन तीनो शब्दो मेरेफ (रकार)दै। ब्रेममे 
ष्र्पके पगमेषड भाद । परममे र'पञ्नौर मप्रधररोसे 
धिराहृभाहै । घममेभ्र मकेतिरक्ीरेासे भी ऊपर है । ठीक 
द्री प्रकारस्षसार भरे तीनत्तरह के मनुष्य हते) एक भ्रनारफे 
वे, जो भासक्तिके पवोमे पडे रते ह। इचरेवे, जो माया 
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मर्थत्‌ मोहपाग सेषिरेहृए भौ अन्तर भावति पृथक रहते! 
तीरे प्रकारके वे (ज्लानी व नि्तिप्त साधव) हेतेरुजोधमके र 
कोतरह माया वे सिर पर घदृकर मर्थातु उस ऊपर ठठ जति ह। 


जव तक शरीर दहै, तम तक शरीरोत्पन्न सम्बध ररहेमेही। साधना 
कोतक्ष्य होताहै, ममत्व हटावेना वपोक्रि ममत्व हरे कित्र 
आत्मसाक्षात्कार होताहय नहीदहै। राग भाव नात्मा का प्रगाढ 
बघनमे वाध देता, प्रगतिपथको भवष्डकर देतादहै साधना 
पथ पर षटा जितना बाधक दहै एूल भी चतनादही नेद भवितु उस 
भी वर्गणा अधिक वाधक होता है) प्रत्येक व्यक्ति काटे सै वचने 
का प्रयत्न करता है। यदिभरूलसे भो उका भावल उलक्न जता 
तो वह्‌ ष्टुढाने फा प्रयत्न करता है । पररतुशरीरको विद्ध करने के 
अतिरिक्त काटा पौर प्धिक बया विगाह सक्ताहै? किन्तु एूल 
कोमल कमनोयव दा-तहोनेसे सहनहीमें मनुष्यक्रो बाधेता 
है उमे वस्तरनही मन उलेश्च जानाहै। वहशरीर कोनही 
मीधता मनको घायलतकर देतादहै। जग जाहिर है मि-नलिनी 
की भासक्ति मे भ्रासक्त भौरा उसे छेदकर बाहर नहीभा सकता 
मौर विनाशकारी परिणाम भोगताहै। रात्रिगरमिष्यति' लोक 
काभावेदहै कि कमल के मधुकोण मेमस्ती सेब्ठा हुमा धरर, 
रात भरस्वय को धूढा आश्वासन इष प्रकार देतां रहा-रात 
चली जायेगी प्रभात होगा सूर्योश्य होने पर कमल क्री पषुदिया 
दिलेषीहो बस मै फुरसे उड जागा । इतने हौ मे मदीमत्त 
ह्ाधी भाताहै वह श्रमर समेत उस कमलो सूद से तोढकर 
निगल जाताहै1 यदि ध्नमर चाहताततो कमलको छडकर उड 
सक्ता था परत कमले राग ने उसको विनष्टं कर डाला । 

इष्ट-अनिष्ट मे सम रहना ही साधना है । श्रमनोज्ञ मे अष्ष्ट तथा 
मनो मे थनासक्त रह्‌ कर साधक पते ध्येय को भ्रोर निरतर 


| 
अवाच गति सेश्रग्रसर होता रहता पहीदै उसकी जीवनमु क्रि 
प्रौर यही है शाश्वत शान्ति का एक माय सवमा-य प्रु षृ 13 


१६३ नाव पानोनेही इूबतोतरती दै) तरे की स्थिति भेनवपानी भ 
उपरर हीती है जवकि दूवनं फ स्थिति मे पानी नावम होताहै। 
यदि ष््िमागोंत्ेनाव वं भीतर पानी भरने लगतादहैतो वह्‌ पानी 
वे उ वोक्ष सेड्व जातीदै। तरतो नौका वे समान ज साधक 
विषप-कपायसे ऊपर रहतारै यदि किसी क्षण विपयक्पाय क्प 
जल भरने सगताहै तो तसक्षण उपि उलीचं कर बाहर फक देता 
है 1 उसकी जीवन नौकाभले ही णन शने ही सही परदतुतरती हई 
एक न एक दिन परले पार पटच जाती दै, परतु भाव के प्रचण्ड 
ददर से विषय-क्पाय का जले जिनके हृदयसूप नावामे भरता रहता 
दै भौर रपे उलीचने कावे प्रयतभौ नही करते तो उनकी 
जीवन नौका एकन एक दिन ससा< मागर कौ अतल गहर्म सच 
हीमे जलसमाधिलेतेतीदै) 


१६४ जगमगतिा हआ दीपक सारे धरको प्रकाश देताहै मगर वहुधर 
मेतमर तक ही प्रञ्ज्वलित रहता है जवत्तकतनहवाकाक्षाका नही 
लगता । हवा का तैन ्थौका लगते हौ वहक्षणभरमबुस्जातादै 
फिर चाहे बहुतेल मौर यत्तो सकितना ही परिदूणक्थोनदहो)। 
इसी तरह सुदढ भेद-विज्ञान के लभावमे प्रथम श्रेणी वे साधकका 
मन शब्द, रस, गध, रूप एव स्पर्शाटिक कं तीव्र क्षौके ते बहक 
जाता है, फिर चाहे वेद वेदात, भागम, त्रिपिटकका शब्दज्ञान 
कूपी तेल तथा जडत्रियां रूपी वत्तौ से वह कितना हौ परपरण 
(भरादृश्रा)क्योनहो। 


"भ 
चूल्हे की अग्निपर वायुका प्रभाव नही पडता परतु भ 
धारा ते वुक्ञादेतीहै। इसी प्रकार द्वितीय शरेणी वे 


9 
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मन परे इद्दरियजय सुख भोगो केर्लौको का कोई मसर नही होता, 
उनमे उका भन सुस्थिर रहता है, पर-तु मान-सम्मान का पानी 
उक भौवुञ्ञादेतादहै (ले दृवता है)। 

वादिति की गोद मे कभौ विजली चमक्तीहै मीर कभी विलीनो 
जातौहै इसी तरह या्ताधात भन दाला घाधक कभौ विवेक की 
बति करतारैतो कभी काम क्रोधवे सान सम्मान म॑ बहक जतादहै। 
समूद्र स्थित बडवानल स्वयतो बुस्षताहौ नही मौर कहा जाता 
है कि अपने तेज प्रभावसे प्रलय पयन्त समुदका भी मर्यादा मे 
गवि रखता हँ । इसो प्रकार सुदढ भेद विजानी महानाधक, माया 
ममताभयौ सतार सागर मे रहता हभ भी, स्वथ त उससे मतिप्त 
रहता ही दै साथ ही अनेका धद्धावानु जिज्ाशुमो को भी जड चेतन 
केज्नानयोग के वल सं नििप्त बनाये रता है। जैसे--महः 
भाकाण मे क्ितिन हो शस्त्र चले तो भी वह्‌ भनाहुततं (मसग) रहता 
ह ठकं इसो तरह ज्ञान सम्पन साधक का मत वरण, स्रनिष्ट सपोग, 
शष्ट वियागकी तीक्ष्ण धाराभों मे भौ मनाहत [असग] रहता टै। 
प्रज्जवलित भरग्नि की उठती हई भीपण ज्वालामौ कौ उष्णता या 
सप्टं आकाश कौ नही पत्ती, भाकाशपे बादल गरज कर 
बरतें कितु आशय शीला नहो होता है) धाकाश वादर्लोकी 
छिप्न भिन्नता से घले हो विभिघ्नस्पों मे दोषता रहे अर्था वादलौ 
कौ तोडजोड से वह नगर, वन पवत आधि सूपोमे प्रतीत होता 
रहे प्रतु निमलाकाश उन सव से सवया अष्टूता तथा भरिन्त 
रहता दै 1 ठीक इसी तरह परिपक्व भ्रवस्था वाला साधन मन, 
बुद्धि दद्टियादिक् की विधमानतामः भी विक्त भोर वाताय 
खदा सवदा पृदक रहत! है । 

हसते धिलते एूल पुसलकन पदा भरते है । महकते यमकते वगो 
नेथा जीवन देते ह। हरो-हरो दर्वा का मघमती दुकूल भादृ 
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धरती नयनाभिराम लगती है । तांती भाषा बोलते हूए मानव 
शिशु मन को मोद लेते ह । प्रणम उपस्थित हाता है-प्यो ? 
दस "कयो का एक मात्र उत्तर होगा कि एूलो मे सहन सुगधहै, 
बीते मे सहज स्वास्थ्यप्रदं शौतलतां दै, दूर्वा मे सहज दत्ता 
बालक म्‌ सहन सरलक्ता है । जहा अङ्त्रिम सुरभि शीतलता, मृदुता 
[मादव] एव ऋभुता होती दै वहा सहन आकषण, सहज सौम्यता, 
सहज शीतलता श्चा दही जाती है। सम, दम, मादव भौर भ्राजवन 
केवक्ष मोक्ष के सिहद्वारटै भवितु लोक व्यवहार भ्रौर सहजीवन 
के भमू्य बलकारभीरहै। 
सुख पदायमे नही, सतोपमे है । सन्तोष की सहोदरी है-- खादगी ! 
व्यक्तित्व का निघार तंडकं भडक से नही सद्श्यवहारसे होतादहै। 
परिधान या श्युगार-प्रसाधनो की होड अथवा दूसरो की देषा देखी 
[नबिल] करते हृए परिवार का सुख वुटा देना समज्ञदारी नदी है। 
क्योकि सामथ्ये अधिक व्यय करनं का परिणाम परतिषलनौमे 
का-सुनोषे रूपम सामने आता । परिवार कलह कौीश्राग म 
कुलघ्ने लगता है 1 भाधि व्याधिकारक मानसिक तनाव बढने लगते 
ह । सुखमय जोन का मूल है--सादगौ, लालसा का विजन नकल 
करने कीभ्रधी दौडकां त्याग । 
भजे जागतिक परिस्थिति विषम बनती जा रहीहै। हधियार्यी शी 
यढ्तीहोढसेणाित हरिणो रहीहै। बयुरधा भयतथासदेह 
षा वातावरणं गदरा र्दा! परमाणु हयियारोका वदता सग्रह 
खतरनाक होताजा रहाहै। रखी स्विति म अध्यात्म का णठ 
जगत को पढना ही पेया । उघके बिना विश्व भैप्री षमी सम्भव 
नही होगी । अष्यातसम का मथी है--स्वायके ऊपर परमाथ को 
प्रथमस्यानि। स्स्व कै साथ पर के म्तित्व क्ास्च्चे हदयस 
स्वीकार। 
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भ्राज क नौजवान सुख के ्रममे जोवन धातक व्य्नो करो परातते 
जारहेर्हु। पर दुवे भूल करते रह--सुश व्यसन स्ेवनमे नही सयम 
म॑रहै। सयम सधतारहै--चैतयके-्रो पर ध्यान करे अपना रषा 
यनिक परिवतन करने से तदथ प्क्षाध्यान का प्रशस्त माग 
प्रस्तुत है । 

ूर्वाचा्यो ने बडी सञ्च वृक्ष व परिम से व्यसन वासना पृक्त 
स्वस्थ समाज कौ रचना कीयो जिते पाक्रर हम षुषौ मौर प्रसप्र 
ह । उमे बनाये रखना आवश्यक है । तदय घरदीवारो पर 
अश्लील या विचारो को प्रदूषित करते वाले चित्र न रखे जाए भोर 
न रेस वीडियो फिल्म आदि को देखा जाये । यदि धर को 
सजाना घवारना हौ है ता उत्तम मप्रेरक वाक्य दौवारो पर तित 
जा सकते ह । जिनसे परिवार षो धामिक स्कार मिते भौर जीवन 

मूल्य जाग सकं । 

भीपणसूचे क वाद भूत वर्पा करने माकाश मे वाद्तं धिर मात 
है गडगढाहट कै साप पानी दौ प्रौ लगती है मौर जव यहं षष्टो 

दिनो नही दूटती तय ठण्ड वयारे बहने लगतौ हँ । तव सी तपता, 
सवी व फटी-क्टी धरतो ब्रफ्ठी शीतल हो जातोहै हस्मिाए 
घास्रसे नयनाभिराम लगने लगती दध मिधौ के समान मित 

जाती है, ताल तलये उन मात हँ वेवो क्री हरियाली धुरहाली 

जन गणमन मेपुलकन भरदतीरहै) यह होदाहै वर्पो े शुभ 

सागमन का परिणाम । 


पयु पण महापव एषा दी पृष्कततावत सथ बनकर प्रति वव मता ईै। 
माठ दिनो तक क्षगातार स्मता साधको द्वारा जिनवाणी के पोर 
वर्प हाठीटहै तवत्प्त तवे जत्र सतप्वमन ग प्रोध की ऊष्मा 
शान्तहोजातौहै यय भरव दागलणादरक्य भ्यत्ति उतार कवता 
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है भौर उज्ज्वल चादर ओढ तेता है, उसका कटा-कटा भौर टक 
टूकमनहरा भराहौो जाताहै। पयुषणसे निष्पन्न एसतलमनको 
प्रिवरप्ति प्रदान क्रतीहै। यह होता है--पवित्र पयु पण मेभाय 
मनेका भुपरिणाम। 

देस प्रकार कै श्रमण धर्मों मं प्रथम है--उत्तमक्षमा। धमके वार 
हवारोमे प्रथम दवार है-क्षमा। क्षमा जीवन कां मौनहै, तैजदै 
मौर है तपस्वी जीवन का अलक्रण। क्षमा पमरप क पान क्षमा 
देने भौर केने वालो को पोष्रुप पथा नवजीवन प्रदान करता है । क्षमा 
परष्डलावे कौ पवि धारासे कदूताका विष घुल जाता है। 

जौवन एकः सागरके समानहै। उसमे विप व अमृत दोनो है। 
व्यवहार डवो वात व चुभते बतन कौ मनी सं जय जव 
सागर मथन हौतादहै तवतव घनीभ्रूत भीतर का उग्रविष उभर- 
करवाहूर भाजाताहै मौर भादमी जहरीलेजतु सेभी प्रधिक 
आक्रामकबने जाता है। उस समय क्षमार्मे्रीकागररडीमत्रही 
उसे जतुके बिष को निस्तज कर सकताहै। तीर्थकरों द्वारा प्रदत्त 
पयु पण महापव व॒ वितक्षण क्षमावाणी दिवस्त गारुडी मत्र बनकर 
सामने माते ह गौर साल भर के जहरी कलुष भावो का विष उतार 
जाति है) 

यहे है चमट्कार सवत्सरो का, अतिक्रमण काव छमतघामणका। 

खमतखामण (क्लमा के मादान प्रदान) का यह्‌ पव भनूढा वगा 
खोलने वाला पव है, क्योकि चेतना के एक एक तार को क्षत कर 

देना हो खमतघामणां है । जिका मथ हौ है--मन के सकल पाप 
सतापो को धोकर परुणतया हलकेपन का भ्नुभव करना, ज्मो वे 

हर निश्रान को म्रिटा देना भ्रौर गुलणनम मैत्रो की बहार ला-देना! 

हिरड बेहरटा तथा भावला-क्रिवा उनसे निष्पन्न त्रिफला कफ, 

पित्त मोर वाततश्ो गान्त करते है, यानि तीन प्रकार फे रो्गोको 


१२०|चि तने कौ धवल धाराएं 


नष्टकरतेर्ह। इसी प्रकारं आत्मा मे रहै हए भिध्यात्व भान 
मौर मोहरूपं तोन रोगो कौ मौवधि है--रतत्रय-सम्यग शरान, 
सम्यम्‌ दशन एव ्म्यग्‌चारिव । किसी ने कितना ठीक लिखा है कि 
मिष्यात्व रोग हरति भरफाम 1 सदशन, न्नान मपाकरोति । 
अजान, मोह खून चरित्र । हन्तीति षक्ति प्रभ षीतराग ॥। 
सम्यग्‌ दन मिच्यात्व रोग को, सम्यग्‌ शान मान कोतथा 
सम्यम्‌ चारिव्र-मोह्‌ रोग को नष्टकरतादै, रेता षीतराग पृश्पो 
ने प्रतिपादित कियाद! मनादिकालीन इन रोगो से मृक्ति पाने 
की इच्छा रखने वाते ममु जन रत्नव्रय रूप पध का सेवन कर 
भौर सदा सदा के लिए स्वस्थ बन जये । 
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जीवन--मनोहुर दृश्यो का रग मघ भौर काली कूटी मृत्यु को धुव 

भूमिका । 

जीवन--डालस्े टूटने वाला पृष्पहै। कुह क्षणोमे उड जान 

वालाकपूरहै। 

भीवन--ढलता सुय है, जौ अस्ताचल को ओर बढ रहा टै । 

भि-मी-कछ समय तक प्रकाण दे सकने वाली मोमवत्ती है 1 कु 

फालं तक सुवास प्रदान कर सकने वाल भगरवत्ती है । 

जि-वगी-एक रमीन चिध्रो भरा नाटकटहै पौर मौत है उस नाटक 

कादूखात या सुखान्त पटाक्षेप 1 

मानव शरीर ~ रक्त मास मनज्जनाभादि से बना रदौकाटोक्या 

नटी पितु एक कम-सेत्र है 1 

नवजत्ते शिशु-- विशालं वर-वृक्ष वे भप्तिष्व को जपने मे समेट 

हए एक दीज रै । तशुण-वीजो का जनक एव वट-वक्ष है । दोनो 

भन कोई वडा (ज्यादा) है, न कोई छोटा (कम) क्पोकरि नीरज 

कनिना वटः वृक्ष तथा वटकक्ष बै निना बजर भविर्भावि नदी 

हता । 

पात्र-भपाद्र -उवरा भौर ऊमर भूमि है 1 कासी भिद को सचते पर 

इष्टफल मिलता है बजर भूमि त्रे खून-पसौना एक करक यथाविधि 

सीचने परभ फल नही मिलता! 

पाप दा पाल्‌ पयण (लालन पालन)-खाप को दुध पिलाने जसा 

भूल भराकायरहै, जो अपने भ्रकृति प्रदत्त स्वभाव के अनुरूप शक 
र 
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मारकर जीवननाश षा वां सवनाय का दैक्छलेकरदीदम 
तैतादै। 

पाप--देवर्मादर कौ पवित्र भूमिम मलास्जन करने का विचार । 
परृण्य--दिव्यवाणो या विचारों द्वारा उस विचार का विजन । 
भोग लालप्ता--ढालू भूमि पर मातन विष्ठाना मौररिमक्षिम रिम 
क्लिम वर्पामे उसवाभोगक्रपरारौरहोजाना। 

मनुत्ताप--मासन के भीगे हुये किनारों को हवा भौर धूप मे सुखाना॥ 
सासक्ति- प्रेमिका की यादमे उको सूरत प्रेमालापया कायोते 
मन का चिपट रह्ना। 

वैराग्य-मनपरलगेमल को आनूपो गगाधारामे मलमन 
कर धोना) 

अन--दवालयकाध्वजरहै जोहवाषा निमित्त पाकर चचल बनता 
है ्रोर तूफान भनि पर पत्ते फी तरह वहत भ्रधिक काप लगता है। 
मन--विविध साग भरने बाला एक बहृरूपिया या नये नपे र धारण 
करने वाला अनूढा गिरमिट । 

भशा--विदुरे हण व्यक्ति कं लिये धाम (धूप), थकेष्ारे कै निष 
विश्राम पभ्रौर साघकके तिए मात्मारामदहै। 

विद्या-रेसा सभय कोप जिसे पाने वत्ति मालामालदहो जातें 
परतु देने वाले दरिद्र नहौ होने। 

षमानदारी--धरम्‌ णा त-केद्ध, व्यापार मे ख्यातिकेद्र रष्टूम 
शक्ति-केद्र भौर जनमानस म दिश्वातकेद्रहै। 

ध्यान--फिटक्री का घोल दै, जो पानी मे आई हुई म्द को मलग 
करदे पानी को निमल बनादेताहै। 
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स्वाध्याय-यान्न (आम) वक्षोका सधन निकुज रै, जिसको छाया 
भरितापरमे एवे कच्ची वेरियो बा सलाद (पना) विश्सेदीलूसे 
अचाता है भरौर पक्ने आर्मो का रस, पूण तृप्ति प्रदान कस्तारै। 


ध्यक्तित्व--अमूल्य हस्ताक्षर है यक्तिशाली मग्राक्षर है ग्रौरहै-- 
सगीत करा मधुर स्वर। 


प्ा-गुनाह्‌ा का आवरण अथवा रक्षा कवच मौर फिौके दिल 
को जीतने वा मक्अप से मनमोहक बना सूवसूरत चेहरा । 


परिवार--एक एता घौराहा जहा चारो भरोरस भार्‌ १।रिवारिक्‌ 
जन मिलत है इते मेलत्त ह खकत्तिपोत हँ श्रौर विष्टु जात 
किन्तु अपनी कडवी मीढो यादे छोड जाति ह । 


फलाशा--कल्पवृ्ष से दाल-रोटी मागने भीर ममृत पाव धोने 
जसी सर्वाधिक मूखता भरी सुद्रता है । 


भृत्यु--नये जोवन का नाशा भरा पेगाम है । 


आवाशौ जल कण (चसते फिरतं तरुण) सरिताभो कोतेष्पार्हकी 
मुहाग बिदिया ह । पारिवारिक जन उन सरिताभ्रो के बनते बिगडते 
धार है । जीवन मे भाने वाली प्रतिकूलता्ये काट पत्यरो वै वुस्य | 
पुष्ार्या तएण, उह तोडते काटते हए, भाद्विर भपार नलराशि भरे 
सागर (मृत्यु की गोद) मे समा जाति ह विलोन दहो जतिरहै। 


सादल--एक पानी की टकौ है जा उसका सूह दूलजाताहै 
वहा की धरती हरा दुकूल पहनकर दुल्दन कन गती है! 
युवाशक्ति-- विज्ञान प्रदत्त मणुशक्ति दहै, जो सहार करने मे भौ सक्षम 
हि मौर निर्माण कलेमेभी। 

सञ्नन का वचन-दान-प्रानी कां बुलबुला नौ अत तक भ्रविरल 
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बहता हमा हिमालय का निज्ञरदहै जो कभौ सूता नह (मुकरता 
नही) । 

कलियुगी गुह--शिष्यो का अगृढा काटने के लिए कमर क्स कर परिल 
पढने वाले मल्ल है तो शिष्य उह भगूठा दिखाते हुए आक्रोशसे 
होठो को काटकर उसने दौडने दाने काते नाग॒ तब फिर जमानेको 
कोना वेमानी है। 

रुद्ि-वारवार ठोक्राने प्रभौ भज्ञात मोहवण उतत निषदे 
(श्वपके) रहना । 

पीडित--ठगाया अपढ चितनशूय निष््राण चित्त जिसको दीवार 
के सहारे लटकाया जाताहै। 

चितनशूय व्यिका नानाय्ज लाभ उठातै हृषु रस क्षम्पपन मन्न 
की तरह उसे निचोडा ही जाताहै। 

कोरी बति- नीले सागर कौ छाती पर दीढती भागती वागन की 
नावे । उनको उपलम्धिया ह फेनिल पानी पर वीवी गई लकीर 

जिनके पीछे मकार प्रत्यार कुछ नही रह्‌ पाता । 

भोरमे भादमो को तलाश--दिघावटी मानवाकृतियो की भारी 
प्रीदसे अट हए सदर बाजारमे भरदोपहरी फे तपते सूयक 

प्रवर प्रकाश महाय मे जलताहृभा दोपक्लेकर भागाजा रदा 
था एकु भूनानो दाशनिक । लोध्र वाग उसे बावला कदतेये परन्तु 

वह थोजरहायथा नराङ़तियोकी भीढम मादमीको) 

एक धेष्ठ सासक- कुशल बुम्दार कौ तरह हता है, जो ऊपर भे 

टपटप पीटतादहै दतु भीठर ते दुद्तो हए रगपर षाथ गकर 

सहलाता भी दहै। 

अनुपास्ता का हितक्षासे कठोर अनुशासन--वर्पा वरसने पे पहते ही 
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उमस भरी दोपहरी है जिसक्ती सध्या प्रम सुहावन होतौहै मौर 
परिणाम हरी भरो धरती रे स्पम मिततादै। 

चेहरा-एक दपण दै जो मनोभावो को साफ-साफक्ह देता है। 
चेहरा--एक सौ भित्ति है जिस पर मन के विवार टेढी भेदी रेवाए 
पौचकर विहृत या मुष जिधर यनादेतेहै। 

चेहरा-एक एमी सुली किताब है जिसके पृष्ठाकोकोर्दभी पडा 
लिखा समक्षदार यखूबौ पढ सक्ता है । 

चेहरा--एकम्रल तिपिया अन्नति भाषा कीलतिपिर्हु, जिमे पढ 
लेनाहरक्सीकेवशकोषातनहीहै) 

कतश्यपरारणता--एक रेते कूणल कारौगर की वैचीहै, जो कम 
कोमतो या वेणकीमत्तौ वस्व कौ समान गिनतोहै काटतीमोहैतो 
टस फि-- जिससे उसकी उपयागिता मेँ चार चादसगलजतिरह। 

सू समत। को मृत्ति मामेवीय एकता से लिए श्रई बनना जरूरी 
है वहभप्यत मुलायम व॒ भमत्यते खुरदरं भवत्यत मौटेवभ्रत्यत 
चारीक वस्त्र मौ समान रूपमे जोदती दै। 

जीवेन ात्ा--पहाडो रास्ते का परथ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थित्ियो 
के उबड खाबड पहाडी मागमे सै जौवन यात्री को गुजरना 
होतादै। 

समता फा साधक~--एक एेसा धागा जो नये पुराने कटे फटे वस्ती 
बे छोटे बडे छिद्रो मसे समान भाव से गुजरतादहै। 

बटन--प्रत्येक खुले भागको समुचित ढय से रेते फिट करता 
(बघत) है कि वह सुन्दर दीने लगता है 1 

अटन-- चतुर व्यवस्थापक ! जीवने को व्यवस्थित बननि कै लिए 
मटन जंघा बना चाहिए । 
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अनातक्त साधक-प्तास्टिकिक्ा कोटरै जोपानौ मे मौगते दहे 
परभ, पानीकीभद्रता से अलिप्त रहत्ताहै। 

प्रचण्ड कषायो का क्िपा काण्ड--विष वीज को जोवन देते हृष 
टहनियो मौर पत्तोको नष्ट करने का असफल प्रयत्न है जिसका 
परिप्राम श्‌-य म । सवा वु नहो माता । 


विधि विज्ञान--दध दोहने की प्रक्रिया दै जिसका यथाथवेत्ता दी 
दधसे लार्भावत होतार उपक प्रभाव मे मोटी मोटी लकडियो 
से गायके यन को पटने सर दूध प्राप्त नही होता । 


उच्छ छल--वह नरपशु जिसे बाधा जाताहै। मरखनी गाय कफ 
दीरषरोमेलोमने बाधे जतिहै। 


सभ्जन-समागत क्ष्टरूप मैलकोधा देने वाना साबुन, मनका 
वह्‌ उजला साबुन भले ही उपरर मे रगोन (काला पीला) दीखता 
हो प्रु शरीर या वस्म पर लगाने से सफेन ही प्रदान करता है! 


ष्यार--स्नेहानुराग एक ठेस। मीठा स्तो पयजनहै जोन पुव ५, 
जीने दताहै न मरे देताहै। 

प्यार- स्यार (कामानुराग) एक देखा धना गहरा कोचड है जिसमे 
भ्रादमी जितना उतरतां जाएमा उनना दही कसता वला नागर । 
सम्पादक--एक देखा दर्जा, जिसको कलम सूई की तरह जिस जि 
टुडे (रचना) को जहा चाहे बहमाजाड दे भौर वंचौकीौ त्रहं 
जिप्न घी तय्य को (समाचार-को) चि जमतोडमरोढद यानी 
काट-छाटदे। 

सुदरता--एक एेमा गाद जो मपने आवपण (चेष) से जित विष 
कागज (भादभो) का णां चाहे वहा येषदे यानि उपक पवो को 
थामदे। 
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स्षपार--एक एेसी स्वस्निल फिल्म, जो भाष बदन के वाद कुष 
नही । 

समार--९एषरेसानिस्मार याथा बादल, गजनमजन प्रौर भाडम्बर 
भराभारी प्रदशन, परतु प्रदशनके नाम पर निराशा का दशन । 
सौ दय--दाल पर मुस्कराता फूल, जो देषतते->घते ही मुरहा 
जातादहै। 

यौवन--उमत्त वरसाती नदौ काप्रबलवेग, जोक हीक्षणोम 
ढल जाता टै । 

घमष्डो का सततामव-भोर कवा तारा जो सदा अस्तौमूष 
होतादै। 

मनुष्य-- मिट क्षादढेला या तीक्ष्ण काटा नही, विराट विश्वके गले 
कापृष्पहारदै। 

शब्ढ जाल - सच्चाई को ढकेलने वाला काला विज्ञाने + 
कपाय-हूदय क सात्विक धिभूतियो केरस को एकदम चूसतेने 
वाली डायन । 
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१ रेने पढा-अधुनिक विज्ञान का यह एक सवमाय निष्कपट कि 
सरेके सारे आकाशीय ग्रह्‌, नक्षत्र तारे यहाँतकश्नि चद्ध भी 
मूयसषेहौ प्रकाश प्राप्त करते है मौर दुनिया को आलोक प्रदान 
करते है) 
मैने चिन्तन किया--मन, बुद्धि भौर इद्धया सव गात्मासे ही 
प्रकाश प्राप्त करती है मौर उत प्रकाण की परदृभुत णक्तिसे दुतिया 
को चमत्कृत करती है 

२ भनि पठा- ममेदिका वे पेलोमार पवत पर स्ह फुट व्यासकी एक 
दौ दररषीन है जिससे १८०० (अठारह हजार) भील की दरौ पर 
जस रही मोपन्तीकीलोदेखी जा सक्ती है) 


मैने मनुप्व सिया--गठारह हजार क्या लार्घो मील की दरी पर 
अवस्थित ग्रह्‌ नक्षत्रो को अपनी इन घुली आवो कौ दूरबौनसं 
प्ादमौ दे सवता है! दूरवहृत दुर के -यक्तिबे यणकौीलौसे 
करद सकता है, परतु अपने निर्टतम हो बो नही स्वय मपनोलौ 
तक को देय नहं पाता, पह्‌ मजी विढम्यना है! 


३ मेनि षद़ा-पाकाणीय समस्त प्रह्नशव्र भौर तारा समदने थुक 
तारा सर्याधिक तेजस्वी होता है । समूचे श्योतिपवचक्र में शुक्रका 
महृत्वपूण स्यान है) णुकं षा श्रवाश अत्यत निमल, स्वच्छ एव 
तैजोमयष्ठोताटै सीदतु स॒ दहाती रञ्जन शुक बो ष्छाटा वाद 
कदते टै! शुक्र मुद-समृदधि मौर प्रेम माप्रतीर दै । पुण वित 
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दस्य गुर-गशुक्राचाय, शात्तन बलसे नही, प्रेमसेकरते है । भारतीय 
च्योत्तिपकाम तव्य है कि निषकेकेद्रमे शुक होता है, वह बहुत 
्रमिस-स्नेहिल हदययाला काटो को साफ करके सवव प्रेम पष्प 
लानि वाला होता है! 

मैने चितन किया--यदि मानव मानवीय सस्कूति का तेजस्वी शुक 
ग्रह्‌ वन जाये मपने सौम्य ज्ञान प्रकाशं व स्मेहिलि व्यवहार से सरव 
फेमनोको करित कर से मौर ह्न्यकेद्रमे विश्ववपधुस्वके 
भावो कौस्यापित करले तो वह्‌ एदृगुण पुष्प प्राग लुटाने वाता 
मानदीप धरातल का देव वन जाये। 


ने पठा--विष्व का सवते भारी चुम्बक ख्समेहै जिसका वजन 
४० र्२टनदै। 

मने अनुभव किया--एक पात्विक साधनाणील साधघककी मुदामे 
इतना चुम्बकीय भ्रारयण होनाहै कि जिघ्तका न वजन हो सक्ता 
है न माप1 क्योकि वह्‌ बमाप्य भीर भतुलनीय होता है। 

मेने पढ़ा-केकडा रेगने वाला साधारण सा जन्तु होतताटै कितु 
छठ बडे केक्डो के भगले पजो मे इतनी रक्तिहोतीदैकिवे एक 
ही क्षटके मे मनुष्यका हाथ उवाड सकतेरहै, या नारियल के ठो 
खोल का पीसकर चूगकर सक्ते ह! 

मेने अनुष किया साधारण से दीने वाले हाड मास के पुतते 
शख दमी मे बहु णक्ति विद्यमान कि बहु ध्यान की कठिन 
साघनाद्वारा, एव ही क्षटकेमे कम अरियो को एकदम पराभूत कर 
सकतादहै। 

मैने पढा- ह्वल मछली सपार के जीवधारियो मे सबसे बडी 
सग्रह सबल व सशक्त होती है । दनिक हिदुस्तान २७---७ के 
भनुसार वल्ड वाद्त्ड लाइफ एण्ड दण्डिया के हाल ही के एक “यूज 
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लेटर मे विण्व के सबसे वदेदख जानवर ेबारे मेतध्योका 
उदघाटन इस प्रकार किया गया है कि--एक पूण विकसित नीली 
लेल मछली की लम्बाई किसी दस मजिली इमारत की ऊचार्द के 
बरावर तेथा उसका हृदय सुश्रसिद्ध जमनकार शवोत्कस वैगनके 
बराबर होता है । पनाव केसरी ६-८-७८ के अक मे "भारवरयननक 
किन्तु सत्य गोपक पै चिव्रषठपाहै लिवार्है--यह चिव किसी 
विमान, समुद्री जहाज या विशाल भवन का नही, वत्कि ह्वल 
मछली काटै। यह्‌ टक्कर मारकर समुद्रौ भे चलने वाति नहानों 
को उलट करर देती । मवत्तकजो ससे वशी ह्वल मलौ 
सपार मे पाई गई वह १९३१ मे फाकलंडद्रीप मे पाई रई । ध्पकी 
लम्बाई १०० फुट से अधिक धौ मौर वजन १९५ टन। इस मतौ 
के नवजात शिशु फा वजन माठ हजार पौण्ड होता है घौर इषम 
दस पौण्ड प्रति षण्टाकीदरस्षे बृद्धिदहोतीहै। धिषु प्रतिदिन एक 
सौ गैलन दष पीता दै। च्न्तुदुभाग्यसे दह्धोल काजगढा इतना 
छोटा होता है कि--उसमे दिरिग मलौ उलक्ष जाए तो वह्‌ उको 
श्वाक्त नली षो बद करके उवकाभतकरदेतीदहै। 
मेनि अनुभव क्िया--मानव की सवलता ह्भलसे भी वदी, वहत 
वी होती है परतु दुर्भावनां रूपी हिरिग-मष्ली उसका णत 
दिनाण भर डालती है । दुर्मावनासे प्रस्त भानव समरुसत मिट 
जातादहै। 

७ सेनि षद़ा-३१ ौण्ड शहद जमा करने के लिए मधुमविष्पां पृथ्वी 
क्य परिप्रमा से दुगुनी दरी की उडानें भरती ई। 
सेने मनुभव क्िया--गभीरतम तत्व शाने मधुकोप को हस्तगत 
ब्रमे के लिए ल्िशसु साधक को यनेक पासतो मौर गूर्मो की 
परिक्रमा या चरण-व-दना षरनी पष्ठी टै। 
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मैने पठा साप, सृघने काकाम नाकसे नदी वरन अपनी लीभ्र से 
करतादहै। 

मेते अनुश्रव किया--अचधुदशन को परिभाषा के मतमत सभी 
इद्दियो से देखा सुना जा खकन का आममी वणन कितना मौलिक है। 


सते पदमा--“उहालाम खायेकादा कदीनद्टोये मादा - मालव 
के ग्रामौण अचल म प्रचलित कषावतं विज्ञान की कक्षौटी पर उतनी 
ही खरी उतरतीहै। भागुरवेदने प्याज के मनक गौयधौयगूणोका 
वणनदहै। कादाया प्याज नियमितं भोजनके साथनेने से भनेक 
रोगों की सभावना कमह। जाती ै। प्रतिदिन कच्चा प्याज नभक 
कैसाय लेते रहने से उदरशूलम लाभ होता । कच्चे प्याज पेशाब 
की जलनको शतक्रतेह मिर्गीमौर हिस्टीरियामे प्याज का 
भक सुधाया जातां! कच्चे प्याज कारसबर याभ्रयकौटदश 
कग जलन कौ शातं करता है । भजीण, पीलिया भौर तितह्ली बढ 
जाने की प्रवस्था मेजामुनमे निरेके साथ इसको गम करके 
देना लाभदायक बताया जाता है । इसमे पाई जाने वादी तीषी रध 
एक गधगरुक्त पदाथ क कारण हाती है। इस एलार्दल प्रोपादइलडां 
सल्तफार्ड कहत हँ । यही पदाय इतके मनेक गुणो मौर लाभोका 
एक प्रमुख कारण दहै । यद्यपि इसको गध उत्तजक्ता भौर मनन्त 
ऋायिक्ता स्वय खिद्ध है तयापि इसके भौषधीय गणोकोयौ नकारा 
नही जा सक्ता जते सू लगने पर दमे दिल्लाया जाता दै, यहा तक 
किषाक्र याजेवमे रद्र बाहरजनेिपरसू नही लगती! 

सेने पषढा--पानी पीकर यां प्याजघखा बर वाह्र निकलनेशेनू 
लगने करा डर नही रहता । 

सेने अगुप्रव स्यिा-गुख-वचनामूत या ्नास्व वाणौ का अमृतपनि 
षरे याख्छका उच्वारण करना हरा कोई व्यक्ति कहाभी घला 
जाये, पर तु उसे दिपय-वा्ना कौ लू लगने का डर नहीं रहना । 
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मेने पढा--उडते समय छाया निधि पक्षौकी छाया जिद पर पडती 
है, वह सम्राट बन जाताहै। 

मेने भनुमव फिया-- गुर को प्रनुग्रह भर) निगाहे जि पद गिरती 
हँ वह्‌ प्रपना चुदकासन्राट वन जाताहै। 


मने पद़ा-भपने वच्चो को सभुद्रकं किनारे छोडकर मादा करव 
द्ुरदेश म भोजनलेने चली जाती है वहा वह्‌ भाकाणकीभौर 
देखकर वारबार अपने बच्चो कास्मरण करती है, मानसिक भाव 
सप्रेपण से दुरवर्ती वच्चो को पोपण मिलता रहता है । 


मैने अनुपरव किया गुरु की वात्सल्य भरौ भावनाएु पौर स्नर्हिल 
स्मृत्तिया दुरस्य शिष्य को हतान दशन चारित्र का पोपण प्रदान 
करती रहती है । 

मेने षदा--छाछ विशेपत्त गाय कौषछठाछको पर्तिदिन नियमित रूप 
से सेवन दिया जायतोन बुढापा आातादैओरन रोग सततिरह। 
छाषछटमे स धव नमक, काली मिच, कालाजोरा काली मधमिता 

कृरलीजायि तो पाचन शक्ति मे फभौ विगाडनही होता । भागुवेद 
वोलता है-- “भोजनान्ते पिबेत्तक्रम ।* 

मैने अनुभव किया-सद्प्रया की विरोयत चरित्र प्रधानग्रथोकी 
स्वाध्याय सुधा का निष्य सेवन करिया जाये तो न विचारो मे ए्लयता 
भातोदैश्रौर न कामक्रोध रोग ही उत्पश्नष्ोते दँ । यदि उनमं 
पजन, फीतन स्तवन मुक्तक, कविता भादिका पोग करके स्वाध्याय 
क्रिमाजाएतो मनकी भाग दौड णतहोस्क्तीहै। जो मन पाचन 
कौ विगाडता है यानी पलति श्चान को आत्मखात नही होने देता 

वैसा कभीनही। 

मेने षद़ा--प्राहतिर चिकित्सा विशेषको का अभिमत दै किवर्पा शुरू 
होते ही यदि दो तीन सप्ताह तक नित्य पराव या किषौ मय वुलसी 
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कौ ४-६ पत्तिया चबाकर खाई जाएया प्रात ठण्डे जलमे नीबू 
कारन तथा गाम को तुलसी कौ चाय पी जाए तो मल्तेरिया हरगिज 
मही होता । जुकाभ सर्दी घासी मादिसे होने वाले ज्वर मौर बरसात 
मे होने वाली प्राय सभो बीमारियोसेषठुटकारा भी मिल सकता 
दै। सरजार्ढा वडवुडने २९ अप्रेल 4९०४ के टाङ्म्तमे तिषाया 
कि--वम्बरमे जव विक्टोरिया गाडन मौर प्रतबट अजायवधर 
धनरहैयेत्तो वहाकाम करने वाले, मत्तेरियां बरूलारते परेशान हो 
गयेये, तबणएक प्रादमी को रायमे तुलसी का वगीचा लगाया 
गया । फलस्वलूप वहा मच्छर प्रौर मलेरिया दोनोही प्म ही 
गये । ल-दन के इषीरियलं इष्टीदूयूढ के डा० माल्डिग भौर डा 
पैलो ने यह साबित किमा है रि तुलसी के मदर एक देशा उडनणील 
तेल होता है जा इवाम मिलकर मलेरिया बुखार फलानं वाते 
जतुभौ कां खत्म कर देता है । १७०७ मे इपीरियत मलरिथा काफरेस 
नेय बातको पृष्टिको हैक कालौ वुलक्ती (युवद की खाजौ 
द्वरासिद्धहुमाहै कि श्वेतपण कौ मवेक्षा श्यामपण कौ तुलसी 
शरेष्ठ है) के सेवन स मलेरिया का प्रभावक्रमद््ोतार। 


मने अनुभव क्िया--भ्रष्यात्म तत्त्व विशेपनो के भभिमतमें कि प्रति 
दिनि प्रात पञ्च परमेश्वर का हृदयग्राही जप भौर सुवहणाम 
प्रायना क्रा मृत पान किया जाएत कष्टभ्रद विघ्नेबाधापोया 
रिसिभी प्रकार कौ समस्याओं से सवया वचाजा स्क्ताहै। 
दुर्चितन, दुविषार व दुराचारका ज्वर उतरनाताहै। 


मेत्रि पदरा-पराटृतिक चिरि्ता विथेषक्नो का अभिमत है कि--माद्रव 
मासमे प्रतिदिन पदि एक ताजाषौरा षदेरस्वेरेहौ षाया ना 
तो दित्त तथा सम्पूण वषमे छाए ययेतेघ मौर मसासोंष्धौ गरमा 
शांतो जातो दहै। 


॥३४[चिन्तन कौ धवल धाराए 


मने सनुभव फिया--अध्पात्म तत्त्व विशेपक्ञो के प्रभिमत मकि 
भाद्रवं मास मे मान वाले धार्मिक पर्वों को विशेयत सांबप्सरिक 
महापव धा यदि मनसा, वाचा, कमणा विशुदढधतम होकर मनातिया 
जातादैतो वप भरमे ज्ञात भरज्नात मे हुई भ्रुलो की उत्तापक गर्मी 
या कायाग्नि कौ महाज्वालाए्‌ सवथा शातहो जातीदै। 


सने पठा-प्राङृतिक चिकिसा विशेषज्ञो का मिमत कि--विटाभिन 
श्छौ, प्रधान भौर अत्यन्त हितकारी फल नीबू पित्त नाणक, वायु 
तथा रक्त बा शोधनं करता है, यानी रक्तवः विकारोकौद्रुर रता 
दहै पाचनक्रिया को स्यता देताहै। शहद नगम जल केसाथ 
पिया गया नी्रूका रप्र योडीयोदी मात्रा मे कफ षौ ढीला 
करता दै। 

मेने अनुभव किया-अषघ्यात्म उत्व विशेपज्ञो के अभिमतमे कि 
आत्म पापक तस्व से भरपुर स्वाध्याय, त्रिताप (माधि दैविक भाषि 
भौतक व आध्यास्मिक) को दुर करता है। ततत्वक्नानक प्राचनमं 
सदायता देता है तथा धव सवित कममल फो धौरेधीरे क्षीण 
क्रतादहै। 

सेने पदढा--प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञो का मभिमतकरि--महानु 
गुणकारी पक्के नारियल फल की पिर कुछ देर से प्रचतीहैपरतु 
पेट कौसाफकरती है मुह्‌ की स्वच्छतां के साय चवाधचवाकर 
खाने से दातो को मजूत बनातो ह तथा कच्चे नारियल मा पानी 
हल्का, ठ्डा, खून से खटाई को दुर करने वाला पाचनरक्तिको 
बद़ानि वाला पित्त नाणक रक्त शोधक गौर पौष्टिकष्ोताहै। 

मने मनुभरव स्त्ा--मध्यात्म तत्व विशेषज्ञो का भभिमत किसद्‌ 
गुख्देव की चुभती सी प्रतीत होने वाली हितकर शिक्षा हृदय मे 
बुखदेर से्ी उतरपाती है, प्रतु उतर जानेके बादनात्मा 
एकदम स्वच्छहो जातादै। बाणी बे स्वर मधुर यन जतिरहतपा 


¶त 


१९ 


मैने पढा ने सोचा/१३५ 


शरुगुर कषा हितकर अनुशासन शिष्य को हुलका व शान्त बनाकर रक्त 
मत उत्तेजना को दूर करने वाला, गहनतम तत्वो को पचा घक्नेकी 
शक्ति प्रदान करते वाला, चचलतानाशक, वृत्तिशोधक तथा आत्मगुणो 
कौ पुष्ट करने वाला होता है । 


भने पठा- प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञो का प्रभिमत कि विटामिन 
ए, को सी, से भरपूर बहुत लाभदायक फल सतरे का उपयोग, स्वस्य 
तथा सगण दोनो ही मवस्याभो मेकियाजा चकताहै। मीठे स्तरे 
फारस बघार दमा मौर निमोनियामे भी दिया जाता है, उपवास 
के दिनो भ॑ सतरे केरे बहुत घहारां भिलतादै साथी बहत 
लापभीहोतादै। 


मने अनुभव क्िया--अध्यात्म तत्त्व विशेयज्ञो गे अभिमत मे कि-- 
आत्मगूणवधिनी शक्ति से भरपूर खाद्य सयम, सयमी तथा बक्तपमी 
दोनो हौ भ्रवस्थामोमे क्ाजा सक्ताहै भौर किया जाना घाहियि। 
उससे भधिकाश शारीरिक व मानत्िक रोगोव तनावोकरोदुर 
भरगायाजा सकत है तथा विश्चुद्ध षयम की साधना मे सहयोग प्राप्तं 
क्िणनजा सकष्ताहि। 


मने पठ़ा--्राङृ्तिक चिकित्सा विशेज्ञो का भभिमत कि-ययपि 
भाम फलोकां राजा माना जातारहै तथापि यह्‌ सत्यर्हकि खट्टे 
माम घे पाचम बिगव्ता है, सून व्छितिहोता है परतु पदि पक्के 
प्राम वरा केषानी से गच्छो तरह धूलजाएतो विना भिगोयही 
भ्रथवा तीन चार धण्टे तके पानौ मे भिगोकर खाये जा सक्ते 
आमके भाद दुग्ध पान जरूरीष्ी नही भृतटहै यदि एकसमयका 
भोजने आम दृ्यहौ रहे तो क्था कहना 1 


मने खनुभव क्िया-- अध्यात्म तत्त्व विरेपनो दे भभिमतमे तिश्नान 
भत्यम्ठ महृत्त्वपुण है परन्तु भ्रपव ज्ञान ग्रता को नष्ट क्रदेता 


१३६।चिन्तन की धवल धाराए 


२० 


२१ 


॥। 


२३ 


हैया विहत कर देता है) प्रतु यदि कहुज्ञान भार्म ्ानवानु 
अनुभवी गुखो कौ ममृत वाणी से प्राप्लावित्त हौ जातादैया 
भाप्लावित कर लिषाजातादहैतो षपरादरणीय हो जाताहै उसके 
प्राय छाचरण कां रसस्वादन करना बहुत जषूरीही नही, अत्य 
अपेक्षित है। यदि दोनो की घरहावस्थितिहो जाएतोभानदका 
क्या कफटना ! ॥ 


मेने पढा--सोते समय भ्राम खाकर उपरमे दधते ल्ियाजयेितो 
शीघ्री गहरी ीदबा जाती ॥ 


सेने भनुभव किया--सोतं मय शुभवितन सूप भाम के ऊपर 
भगवक्ताम जपसूप पय पान कर लिया जायेतो गहरी भाप्म शाति 
प्राप्त होती है। 

भनि पढा--गभवतौो मदहिलाए यदि गभके दिनों निरतर मा 
क प्रयोगकरेतोसुदरसतानकौ प्राप्ति होती दै। 

नि भनुभव किया-गभकालमे यदि नारिया सम्साहित्य या सव 
चिन्तन करे तो निर्षित ही स्कारवान स-तान की प्रान्ति होतौहै। 
मेन पदा-रेगिस्तान का जहाज-उट, समयपरभरी ह त्०्०के 
लगभग पानी कौ शरौरस्य चंलियोसे महिनो काम चलालेताटै 
यानिस्वय को बचादेताहै। ८7 ५ 


सेने मनुभव किया भ्रापदाओों कोमाग मे शूलघ्ता भरा घाधक 
समय-स्मय प्रर मजित स्यात ज्ञानागृत ते ।काम चला नेता है। 
यानि मातघ्यानाग्निके तापस्रस्वयको वचातेतादहै ॥ 

मेने पठ़ा-- मत्त गजेद्र जव गर्मी कोह नही सकताहै, तब वहु 
अपने हौ पेट मे स्थित पानी कोसुडद्वारा निकालकर पने शरीर 
प्र छिदकता दै, व जल बहूत स्वच्छ ष ग धरहिवं होता दै । 


मैने पडा सोचा।१३७ 


मेने मनुमव किया--ठीक उसी प्रकार छसारताप से सतप्त सम्यक 
दशन,का घनी-प्रापमज्ञानी सपने हौ भनतर मे रहे हृएु ्नानाम्रृतसे 
स्वयको सीचकर अपने भ्राएको एकदम बचा तेता है यानि कषायो 
। दप्ति के भीषण निमित्त पाकर भौ स्वम का शौतत बनाये रता है । 


९४ भेनेषदा-घडीमे चादी भरकर वजनलेने पर घडी का वजन भद 
। जाता! 
मने मन्रु्व क्िया--वैराग्यपूण प्रवचन सुनने के बाद विचार क्षण 
भरकेलिश ही सही मदग्य वजनौ बन जाति है। 


२५' मेने पहा--चावलोमे पिसा हमा नमक मिलाकर रखने ते उनमे 

' कीडेषदा नहो हति) 
मेने भनुभव किया-- प्रत्यक उपभोग्य पदार्थो मे सीमा (मर्यादा) 
का नमक रघ दिया जयेतो कलह्‌ वैमनस्य कगडे एव लूट खसोट 

1 के कौडेषपैदानही हौते। 

२६ मेने पठ़ा--स शनत ब्रह्माण्डमे भस्य नीहारिकाए, तारक भौर 
ग्रह उपग्रह श्रमणरत ह मिन्तुवे भ्रपनौ कदा के भनतिक्रमण के 
कारण परस्पर कोरईकिसी से टकराते नही । 
भने मनुपव किमा--६स भूमण्डल के भ्रनेक राष्ट, यदि भतरषटरीय 
नैतिक मूल्यो फा उल्लघन म करे, परतेक जाति कौम, सम्प्रदायोके 
लोग, समभाव का प्र्िक्मण करके एक दूरे को कुचलने का प्रयत्न 

+ नेष्टे तो परस्परमे टक्रानेका प्रसगदही क्णो माए? परस्परम 
-दटकराने केदुखद प्रसग स्वत्व विस्तार तथापर कै भस्तित्वं को 
मिटाने कीया विश्वपर छाजानेकी टाम लालघाकेषही कारण 

प्रस्तुत होते हैँ । 

२७ ने पटा एक टन लौहे मे यदि पूरौ तरह जग लग जये तो उका 

\ वजन तीन गुणा बढ़ जाता दै। 


१३८[चि- तन की धवल धारार्‌ं 


रत 


४० 


मने भनुमव स्थि--भत्मा पर लगा मासक्तिका जगप्राता को 
तीन णा ही नही करई गुणा वोक्षिल बनाकर भवघागर भें डवो 
देताहै। 

भने पठा- सहलो सम्वत्सरो से खुले आकाश मे थित दिल्ली के लोह 
स्तम्भ--कुतुबमीनार पर वर्षा से भौगने परमभी जग तष्ी चदता। 
कारण, लोह से सत्फरव फासफोरपस्र नामक तत्व निकाल दिये 
ग्येहै। 

मने अनुभव किया- चित्त की धातु मे से प्रसद्‌ विवार, मद्‌ 
चितन व भस्षदभाचरणका तत्व निकल जाये तो मात्म घाात्कार 
मे बाधक चचलता काजग नही चढता। तव फिर चण्ल पित्तकी 
उपज अपराध कलह वदाग्रहं ई्यदरिय असूया मप्छर कौ अवकाण 
ही कहा रहेणा। 

मैने पदा-नए सेये गए रेणमके कौटे इतने छोटे होते है ङि एक पी 
वजनमे 7 ला भाजते! मात्रछ सप्ताहमे ही उनका वैन, 
अढकर 9500 पौडहो जाताहै। यह्‌ प्रगति उनके वजनकानौ- 
लाख पचाक्ष हजार प्रतिशत है। परतु दस प्रगति से क्यालाम? 
मेचारेवे स्व नितित बोलो (घरो)मे ही जकडकर मर जाते द 
भने मनुभव किया-धन सोलुप लोग बाग, चरि को ताक प्रर 
रपक्र रातो रात धनवान यन जति) परतु उस सम्पत्तिषा 
सदुपयोग कर सकने फ क्षमता के मभावमे वेरेगम केषौर्टोके 
समान नष्ट-श्रष्ट्दहो जतेरह उनकी वह्‌ जमा पूजो जिखकवाये 
सदुपयोग नषठीं फर परते, लालचियों दवारा इयिया सो जाती ६। 

मने षढा-पजाव केरी २८-८-१९७७ के अकमे रि सोवियत 
वैनानिर्भो वे मतब्यमे फूर्लो की सुमध दमा प्रमु मनेक रोर्गोके 
उपचार मे सहायक हो सक्ती है। सोवियत सवाद खमिति ए० एन 


३१ 


३२ 


मैने पदा भने सोचा|१३९ 


पीण्द्वारासद्य प्रदत्तसूषनाके भदुसार दशान्ते स्थित भस्पततालेमे 
दभा मादि की चिकित्षा उक्त उपचारद्वाराकीजा रहीहै। प्रयोग 
शासाके भनुसधानोसे ज्ञात हुभादै कि-पौधो के वाप्पणील तत्व, 
सोगमृलक जीवाणुमा को मारदेतेहै। पृष्पोकी सुगधक्र पौधो 
पर भी रोगनाशक प्रभाव पडता 

मने अनुव क्िया--सयम-सदहिष्णुता सादगी सतोष सरलता के 
सुमनो की सुवास मानव मनके कामत्रोध, प्रहुकार, लोभ दम्भ 
प्रमुख भत्मचघातक रोगा के विनाश मे सहायकं सिद्धहोतीहै। इन 
सुभनोबे धारक सर्जनो ङे मन मस्तिष्क पुण स्वस्य रहते है। यह 
सौल आना सत्यतथ्यटहै। 

मने पठा -जिस प्रकार धीमी भाचमे पवानेसे दुध प्र मलाई 
जम जाती रै, उसी प्रकारे पनाज के ऊपर चोकेर मलाई केसूपरम 
सूकर जम नाताहै, जिस प्रकार मलाई निकाल देते पर दुधमे 
घीकी शक्तिक्म होजातौहे। भासे चोकर चावल सेमा, 
सन्जीभे छिलका निकाल पफौक्ने से उनके विटामिन, जो शरीरके 
लिए भावण्यक्र पोषक तत्व हुँ कम हो जति है। 


मने मनुमव फिया-ठोके उसी भकार सदिष्णुता प्रमुखे मायी 
गुणो से रहितं माव, मानव समाज के हित साधनमे भनुपयुक्तहौ 
जातादहै। 


मने पढा-तपेदिके से पीति शोजाच केनाद उषित परामश 
देकर डानटर महोदय धरण स्वस्थ होने का नुस्खा “अमुक टीका 
प्रतिदिन भोर अमुक गोली हर रोज नाएता करने के भाद , लिख 
देते है । रोगी बामदथ उनि प्रपने बुव मे रख तेता दै । रोज सुबह्‌- 
सुबह उटकर, वड प्रेम भरे लहजे मे--' भगूक्त टीका र रोज भौर 
अमुक गोली हर रोज न्ता करने बे बाद“ कापाठ एकरौ एक 


१४०[चिन्तन करौ धवल धारं 
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घारक्रलेताहै, परतुन टोका लगवातादुमौरन दही गौचौ घाता 
है, देशी स्थिति मे वहु पाठ वना उसे धृल धुल कर मरने से ववा 


सक्ता? 


मने अनुभव किथा--पवित्र धमप्रयो म सरेष्ठ मनुष्य बननेके 
सीधेसरलनृस्ठे धियेगये होतेह परतुखनपर भमलनकरके 
दुहरनि मात्र से क्या भविष्य सवर या सुधर खकनाहै? 


मेने पद़ा--प्राणतेवा भवर भौर भौपण चदटरानो से दूर बहत दर रहने 
की चेतावनी देना मात्र क््तग्य धम होना है--लादइट हाञ्घका। 
यदि फो जहाज मपनी हठ्धमिता या अकडार दिषाता हभा भवर 
भरे फमताहै याच्छरानौसे टकरातादहै तो जेलसमाधि लेकरया 
टकराकर चूर चूर उएी क) होना पठता दै\ लाईट हाठ का प्रपता 
बुठ नहीं विगडता, पर तु उते बफसोप्त मवए्य होताहै कि-- 
जहाज ने हवित से काम म लिया होता तो वह्‌ नष्ट नही होता । 

मने भनुमर क्था--ससार सागर के यात्री नर-नारियों को सतजन 
सेजग करते है कि भव्प्माओो | भमुक अमुक काय नवरो अपया 
तुम्हारी णाति खत्म हौ जायेगी, परतु यदि कोर नदी मानते मौर 
अर्गाति के प्राणलेवा गहरे गतम फस जत्या भहकौ बटानोसे 
टकरत्ति हतो उर रोपनही अकफषोस अवश्य होतादहै किवे यदि 
शास्रवाणाकी नि स्वाय चेतावनी को मानलेततो दुखी नही होते। 


मने पद़रा--उबलते हृए दूध मे चम्मच डाल देने ते उफान माना वद 
हो जाता है । 


सने मनुभव क्रिया--उवलते व यिप उगलते हृषु ग्यक्तिदे सामने 
मौन कां मालबन ते लिया जाए तो उसका उषान शातहौ जाता 


है) 


३५ 


मैने षढा मैने सोचा|१४१ 


मेने षटा-माधा गिलास पानोमे पदि एक मुदु नमकडालदिया 
जएतो पानीकास्तर नीचाहोजातादहै) 


मने मनुभव किया-मित्रताके महाशैल से सतत प्रवाही प्रेम निक्षर 
नै पानी ते लबालवब भरी हृदयक्षील देस्तरवौोपएकषणोटसा 
कटुवचन घटाहौ नहीदेता कर्दवारतो एकदम सुखा देतार्है) 
साथदही कट्‌ बोलने वाले के जीवन स्तर वौ नोचाकरदेताहै। 


मने पठा--सप की दाढ मे प्राणघातकविष होताहै तोसप के 
तलवे मे धोरे धीरे जमा होने वाली एक टिकियाभौ होतीहै जिसे 
बहेयत्न से प्राप्त किया जाता है इती टिक्रियानुमा “जहरमोहर 
फो सप दशके स्थान पर लगाने से सारा जहर चिच जाता रोगौ 
ठीकहोजाताहै। जहर छिच जाने पर टिकिया को पानीसे धकर 
सुरक्षित रख लिया जाता है । कालवेलिपों के मुखिया का दावा है-- 
जहर खीचने फे बाद जह्रमोहरा को दध मे डालने पर जह्रकेभश 
म प्रत्यक्ष देवा जा सक्ताहै। 

मने जमुमव क्रिया-- मनुष्य कौजीभमे जहाप्राणहारौ विषहता 
है यदा उस विष केप्रम्ाव को निस्तज क्रे वाला मौपधस्वरूप 
अमृत भी होता है । मानव की विवेकशीलता समे है कि वह्‌ भमृत 
काप्रमोग करे नौर जहर से भी मधिक पीडाकारकव भात्मगुण 
नागक--कुवचन-भरपशब्द-यग्य-ममभेदो ताने भादि के विय को 
निस्तेज करे । 

मने पढठा-पुदीना लोग व बडी इलायची को पकाकर पीने से उल्टी 
तथा दस्तमे भारामदहोताहै। 

ममे अनुव किया--स्वाध्याय ध्यान भौर जापर के अमृतमय घोलको 
पौनेसे गाली कठोर वचन अपशब्द एव ममकीयातकहनेकी 
कष्टकारक सौमारी मे लापहोतादहै। 


३८ 


३९ 
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¶४२।चिन्तन कौ धवल घाराएु ध 


मनि पठा--घाव पर नारियल केतेल कर पिसी हई मेहदी 
छिडक्ते रहने से धाव शीघ्र भर जाता दै। 
सने मनुभव किया--पीडाकारव कक्षौ चुभतो मात के घाव प्रर 
सहृदयता का स्नेहं चुपडकर शौतल व मधुर शमने फो वौषठार क्रते 
रहने से वना हूभरा मामिक धाव प्रतिशौध्र भर जाताहै। 
मने पडा-एेसोप्लेन कौ क्णभेनी यावानवे भारो आडम्बर, भारी 
गजन-तेजन भौर भारी चमक दमकके प्राय माने वाली पटा करु 
हीक्षणोमे प्रनताक्राशमे क्षीण व विलीनो जाती है । 
भने अनृप्व किया-- राजनतिफ क्षेत्र म उभरने वाले सितारौ सैताभो 
की बुल-द भावाजेश्रौर धटाओ फे समान गजन तजन करने वाली 
घटनापए्‌ कु हो क्षणः मृ विलीने ओर क्षीणो जातौ ह किर कता 
माडम्वर ? कषा गजन-तजन ? वसी चमक-~दमक ? 
मने पडा--शुग धम (रायपुर) ११ जून १०७३ वे अक म निलो 
से लोढा कटने की परानी कहावतक्ो मनुष्यके पुष्पाय व चितन 
शील मस्तिष्क से सचालित प्रयत्न ने बहत पीछे ठषेन दियाहै। 
अव पनी लोहैको काट सक्ताहै। पानी? जी हा! जिष्ठषानी 
फा सफल प्रयोग कसा (अमरिका) को एक्‌ वस्तु निमि कम्पनी 
तै लोहे प्लास्टर वोड रवड प्लार्दवुड वो काटने पै लिये किया है। 
पो्तीमरे नामक रासायनिक मिश्चवण पानी मे भिलाकर छसे ३४०० 
किलोग्राम तक दवाव देकर १/४० ते मौ व्यास्रको चेद वाली 
नीलम (धातु) की बनो टोट से गुजारा जाता है । ७५० मीटर ग्रति 
तैकेड कौ रपतार स निकलने वाले पानी की वह्‌ धारसु््से भीतेन 
होती है) उस घारसे धातु को विना क्षटका पटुचाए्‌ नरम तेजी 
मौर ममचाहैढगणसेकाटाजा मक्ता 1 बावश्यक्तावूषार चानू व 
यद कर सकने वालाः यह्‌ उपकरण धावु कटाई क भ-व घान से 


सर्वोत्तम ठिद्धहूमा है! 


४१ 


मैने पदां मने सोचा।१४३ 


भने भनुमव क्रिया--इस समाचारने सिद्ध कर दिया कि मानवव्या 
मष्ट कर सक्ता है 7 यदि वह वाहे तो श्रषने प्रेमधरुण ध्यवहार से 
इ धरां को स्वग यना सकनाहै। कठोर हदरयो को मोम बनाकर 
पिघला सक्नाहै मौर उह मनचादे ढचे मे ढालकर भव्य मत्ता 
बना सम्ताहै। 


भने पठ़ा--विषएव स्वास्थ्य सगठन के विशेषज्ञो फा कयन किएक 
शह को यदि दाचाप्न मोदाममे एक्स्ाल के लिए स्वतत्र धूमने 
को छोड दिया जाएतो वह्‌ लगभग ६० पोण्ड भन्न खा जाएगा 
मौर इससे कहीं भधिक भपने मलमूत्र से वर्वाद कर देगा । चृूहोषी 
सहारक क्षमता इतनी प्रवल है करि दुनियां मे अब तक नडी सारी 
सदाष्यो मे मारेग्एलोगोसे कटी ज्यादा लोग उनके द्वारा फलार 
गह महामारियों से काल कवलित हो चुके है| 


भने अनुभव पिया--एक विवेक निकल तक्ण को वभव भरेघरया 
समृद्ध प्षमाजमे एक साल के लिए स्वत-तर पूमने फो छोड दिया जाए 
तो वह हृजासे सपय व्यस्तनो मे पानी की तरह बहा दगा भीर उदाम 
वासना, भ्यसन ्रातक प्रादि से वाधुमण्डल को दूपित वनाकर समूचे 
भरव समाजको वर्बदि कर देगा। 

विश्व स्वास्थ्य खगठन की माधिक पत्रिका वह्ढ हत्य के मनुघार 
शि तेजौ से भपनी नस्लेपे वृद्धि करते हँ । एक जोढी शहा तीन साल 
भदो करोड द्रूहोकी फौज खडी कर सक्ता है । हर नवजात च्हिया 
तीरे चोये माह गभ घारण करने तगती ह । यभकाल होता है 
¶१८स ४२ दिन । एक जौसत भादा चृहाएक वपमेसातयाषछठ 
बार बच्चे देती है श्रौर हरबारमे लगभग दस वारह वच्चेतक 
पदा करती है। करट जातियोमरे तरर त्कभो। व॑रियत यहौहै 
कि सभो जीवित्त नही रहते ! 


१४४पि तन की धवल घाराए 


४२ 


वासनाके वे विवेक विकल दास, अपने सरायो-छमिर्यो की बहत तीव्र 
बाढला देते है उनको बिरादरी के मेम्बर उनी षह तीव्रता 
यकर भतिक् मबाति हए देखे जाते है उन शूहो से समाज कपे मुक्त 
हो, यह्‌ चिन्तनीय प्रणत है । 


--दक्षिण पुव एशियाई देश द्रहौ की लगभग २०० जातियों के करण 
प्रतिवप लगभग तीन करोड तीस लाघ टन वाचाप्न का नुकसान 
उठाते ह । “वत्ढ हल्य" पत्रिका नै जानकारी देते हुए का है- विष्व 
भर मे चूहों की लगभग १७०० जातियों के बारेमेजानकारीहै 
उनके दारा फसल का पांचवा भागषोभ्रनाज कीकदार्दसेषूवदही 
खालिया जाताहै यावर्वाद रदिया नाताहै! भित देशके 
भ्रपयेक व्यक्तिकौ प्रतिदिन चार चपाती मुहैया कीजासक्तीदै। 
भ्यसन (शराव, बीडी सिगरेट चर्त, गाजा भादि) वात्तनाओ 
करीम जानि फिसनी जातिया हँ जिनके कारण देश, घारित्रिक पतन 
के साय प्रतिवष करोढो प्ररो सुपयोकी हानि उठातादै। 
[ल 


--मन्‌ १९८ बै पजाव केसरी मामक दनिकमे पठित जानकारी 
फ अनुसार उदाहरण के तौर पर ्रक्ते पजाव प्रातमेही एकव 
भ लगभगं २२५ करोड रूपयो का शराब पिया जताहै यदिद्से 
छोडदियाजाएतोषएकदो सालमे एशियाका स॒वे वडा ४म 

पुट ऊवा, भद्ध से बनने वाला एक एक पनी वाध (जिसरौ भनु 
भानित लागत २९४ करोड स्पये है) का निर्माण सिया वक्ता 
है जिसे वर्वादीके स्थान षर श्ुशहालीकोलापाजा सक्ता है। 

मन पदा कमर मेसजे दए बाग्हसीगो के जो सीग देवे जाते 
है उह प्राप्त करते समय यदि रही धो्ेसे वारहृसीगे कां कत्वा 
सौीगदूट जाए ता उसका रक्त बहुना णुरूहोजातादै गौर वहं रक्त 


४१ 


मैते षढा मनि पोचा|१४५ 


तब तक सहतारहै जबक शरीरफा पारारक्त सपराप्तेनष्ौ 
जाए । प्रर इस तरह बेचारे की मृत्यु हो जाती है। 


मेने अनुभव किया--धरघरवे ननिहाल उलोयमान युवको का 
गुततगति के क्रारण, असमयमे कच्चे शुककफापात होन पर उनकी 
गुद्धि विद्या स्मरण क्ति चितेन आदिका हास होने लगता है। 
आर वह दास तब तकहोता ही रहता जबतक वे जीवित 
रहते है 1 अन्त मे भसमयमेदही वे काल कवलित हो जाते है। 


मते षद़रा--चूहोगेः वलको खोदने पर पाया जाता है कि--उनमे 
हूर प्रकार के भरनामौ वै मलग अलग ढेर लगे मिलतेहै, लगताहै 
किसे पसायीकी इुवाननलगोदहो। क्या मजालकिगेहूकाएक 
भीदानाज्वारवेदढेरमेमिल जाये। 


सने यनुभव किया-प्रम पुर्यार्थी विवे मनुष्य घर म॒ रद्ता 
हषा भौर मारम्भ-परिग्रहके कायोको मरताहभाभी धममे 
अधम भौर भधममे धमका मेल नही होने देता) यही उप्षका 
सम्यग्‌ दशन है। 


मैने पठा-नई कोलो फला फला के स्वागत मे नाचने कूदे 
वाले, नवोनतः प्रेमी टहनिया भ्रौर तने, उन पुरानी जडो (जिनमे 
जमोसेरस घौचकरवुक्ष को जीवन दिया भौर जीवन्त वृक्षो 
पलो फलौ फो विकसित होने फा अवसर दिया) छौ अवमानना 
करने मे तुनमयेर्ह। ॥ 


मेने अनुव क्ा-आधुनिकता की अन्धी दौड मे बज की 
ोदीके तद्ण तरणिया जोन गो घर बनाने वाली उन पुरानी 
श्रेष्ठतम वाता को नक्गारमे पर तुत्रयृएुहँ जिनके नकार फापरि- 
णाम है-- सवना या बण्डित बोध । 


१४६(चि तन षी धवल धार 


॥ 


४ 


४५ मेनि पटा-त्नोमडौ श्रपते रहने कीगुफा कभी नही बनाती, वह 


४६ 


४७ 


गिज्जू जौ एक स्वच्छताव सफ परमद जीव होतार तथा 
मपे विल को साफसुषरा रखतादहै, उस्केबिल मे उपरकी 
अनुपस्थिति मे गन्न्गी तथा सडा मास डाल देती है। विन्न रोज 
रत गहा तक् सफाई फरता रहै प्रत वटं ौञ्लकर भाखिर उस 
चिकी छोडदेताटै। फलत लोमडी उसमे मजेते भपनारमातन 
जमालेतीदहै कितु वह्‌ स्वच्छता नही ला परती । 


सते अनुभव किया-टठीक उतो प्रकार दुनन हमेशा द्र्रौ कै दामन 
पर कीच उ्ठाल करया उनके धरो को भ्रपवित्र बनाकर पना 
घर बनाने ए साचतादहै यानिदा करे पद पानि को तप्पर रहता 
है परतु वहु सज्जन जसो भाव नही ला पाता। 

भनि पदा--प्रफौकाका वहु ककर दिरण जा भारतोय हिष्ण जता 
होते हृए भी दुकतते कौ तरह भकताहै भत हस बाक्तिगं डिमर 
(भौर वाला हिरण) भी कहते है, इसकी सवते बो विशेषता 
यह्‌ है कि इसके जीभ षटतो बढती है कभी कभी पह भपनी जीभ 
षा इतनी वडा लता है कि-सारा बेहर ही जौमसे ठक जाता ह । 


मने मनूभव,धिया--सवार हर क्षण भोक्ता रहता वहे स्वय 
वश पनी जीभ कौ छोटा-वडा वनात हा अ्थतु--कभौ दामों 
तो कभी लो प्रश्तावा धल वाधना हृभा मपने व्यक्तित्व षौ ढपि 
तेता है, तिरोहित कर लेता है। 

चने पदा--नवभारत टाइम्स १६७१९७७ के यके कि-सेमी 
सेमी कापस एनाकाष्ियम नामक पौधा जिते दक्षिण मे येनकोदाई 
मारम भौर उत्तरम बीवा वेडके नामे जाना जावाहै भारत 
क कड्‌ भागो मे उपलभ्य जसे दक्षिणम विरेषकर नदौ तट पर 
बहूलना से भिलने दे साय हिमालयकौ तश्ई तथा पर्विम-तट के 


1 


मैने पढ़ा अनि सोचा।१४७ 


\ साथ भौ मिलताहै) देश भरके धोबी, निशान बननि वाली स्याही 


मे हरते फल कौगिरौ का उपयाय करतेहै। इसके फलकी गिरी 
से निमित एक नयी आओौपधिषा खर जस्त ब्रघाध्य रोग के इलाज 
मे सफ़लक्ता के साथ प्रयोगा पियामयाहै। इसका हिद मे भिलावा 
भौर सष्टृत मे “भिल्लातक नामदहै। भगुकेदमे इका विस्नार 
से वणन दहै । पोत्िमो, क्रुष्ट वध्य्रप्व दमा जपे अनेक प्रकार के 
कठिन रोगो पर उसका प्राचीन काल से माज तक वद्य सफलता 

पूवक प्रयोग करते अयिरहै। 


वपो ऋतु मे उत्तरी भारत केज्वार याबाजरा कैसे मे स्वत 
(सष्टम) उग प्राते वाला “ज्ञोक्षरू नाम पौधा (बूट) जो परधिक्रतम 
तीन फुट तक बढता है तभी उप्त षर सफेन उदार वै दानो के रामान्‌ 
फूल लग बति है जो उकं बीज हतिदहै। यहब्रूटो आदमी के 
बाहू की जडमे--वयल वे अदर निक्लेने बालौ वङ्गारौ (काद-- 
जो कभी कभी एक्के बान एक तरकेसति सतकौ खला 
निकल जतिहै भौर रागीका भारी परेणानोम डानदैतेदहै। जिस 
पे एहरी लाग हर बार आपरेगन कराकर ुःकारापाविहु) की 
षछूमतर भौव्धि दै । खकारी (कोड) सं पीडित रोगी यदि अपनी 
बगल वलि हासे (यहातक शिरस्य रागी कानाम्‌ लेकर 
उसके पीट्ति' वणल वाली भूजावो जानकर अपनी उक्तीतर्फकी 
भूजासे) ते उवाड फं तो बह तस्ल्षण पौडापृक्तहा जाता है । 
इतना ही नही भविष्यः म उसकी पग्ल मेग्य पलाग्दंफोटेनिक 
सनेभीरूकजातेदहैष 

† मैनि)बनुभय किया--दू दियो का यहे चमप्कारिक वणन, पातजल 
योग दशन वै स्पष्ट मत कि-- मौपधिया भी वी सिद्धिदायक 
होतीहि* तथा “अवित्य मनि मग्धोपधोनाम्‌ परमाव" वो स्पध्टता 
मेद क्रतादहै कितु योजक्स्तव दुलभ उक्ति व भनु 


१४८चि तने को घवल धाराएं 


ट्ट 


९ 


अयुख-धान पवक जलानके मभावमे वेकामकी बिया, वेकारके 
धासकी तरह निष्फल चली जातीह 1 हजारो प्राणियो रे वधते 
सग्राप्त अभक्ष्य पदार्थो से वनी दवाओो के विना धके थशोमान करने 
वाले गौर उनके प्रभाव के दौवाने लोग क्या सात््िकताकी बौर 
अग्रमरष्गि? 

भारतम बहुतायत सषि पाये जाने वति तुलसी के पौषे 
न केवल लोगो कौ धामिकं भवधारणामे पित्र ह मपितु श्राय 
मै दघ्टिकोण से सेहत म लिए बहुत महत्वपूण भौ ह । गमसो मे लगे 
तुलसी का स्पश करया गधि णुद हए वायुमेदुग-घको नष्ट करने 
का विलक्षण गुणतथा रोगो कीटाणुमोको मारने की भ्रदभत 
क्षमता होती है । पदमोत्तर धूराणानुमार वुलसी के गौध वाला घर 
तौीथक्षम पवित्र होता हि । उस धर मे यमदते व प्राणनाशक ग्पाधिया 
तथा सप शादि नही मति। 
मैने अनुभव किया--जिसके मनमिदिर मे बीतराग- भगवान 
विराजमान हैँ वह्‌ मन तौथमम पवित्र होताहै। उमे पडाव 
खताप प्रदायी यमदूत मनोविकार मौर वामक्णाय के जहरीते 
नाग नही भाति। 
सने पदा तुनसी को पौसपफ्र फषडेमे छान कर उषकेरस को 
सोनेमे पूव वल्न परमलने से मच्छर धातत नही भाते चैन की 
नीद आतीहै। 
मेने अनुभव ल्िया--वीतराग-मगवान कै उपदे रो पोट छान 
गरमन पर लेपक्र लेने मे दुव्चन व दुविषार रूपौ मच्छर नहीं 
काटते मौर मन प्रसच्र रहता है 1 
चेन पटा युतसोबे पोका प्रवं पीने से रीर कीन ह 
बादौ णै शनं घटने लगती है। 


रने पढ़ा कनै सोचा|१४९, 


मेनि मनुमव किया--वीतराग-भगवान के वचन --अक का पान, 
भामा पर चढी विकारोकौ वादी का शनं शने वमक्रदेतादै। 


भनि षठा- स्वाद मे तीखी, हृदय के लिए वलघ्रद, भूखवधक, वायु, 
क्फ, खाषी हिवषी कुष्ठं (गढ) मूत्र्च्छु रक्त विक्रार हिस्टीरिया 
च बुखार नाशक ठुलसी मे जितने रोग निरोधक तष्वरहै, उतने मय 
किसी भीषये या नडीवृटीमे नहीर्है। नकसीर मे दुलसी क्रा 
रस नाकम डालने वसरूधनेमे, उषे हल्का गुनगुना करयारसमे 
कपूर मिलाकरदोदोबूदेकान मे डालनेसे व रसतकपुरगै मिश्रण 
को मथि परल्ेप करनेसे मद गतिसेही सही षर शन शनै दाद, 
व्राज सखुललौ मे ही नही, कोढ जते भयकर रोग मे तुलसी व नौम्बू 
वे रसकेलेपसे, दत पौडा मे तुलसी पत्तो व पिसी काली मिच 
की लुगदी बनाकर दातो के नीचे दवान, नाक, कान धिरदद, दाद 
भादिरोगौो मेतथा दतपीडा मेलाभ दोतादहै। काली मियवं 
तुलसी फी पत्तियो को पीकर मुनककरे म रखकर पाने सर पाषोकी 
ज्योति बढनी है । रक्त शोधन के लिए तुलद्धी का शर्वाणि (पत्ते, जडे, 
एल भादि) वृण प्रात भौर घ्नाय ताजेजल सेलेने स्र (यदि चूण 
उपक्षभ्धमे हौ सबै ता ताजी पत्तिया, एक बारमे ४-५) लेनेसं 
रक्त शुद्धि होती है, चेहरे पर वुलष्ठोषं पर्ता पृस्रतषादाय 

धयोपर नौीम्बू रस्र के खाय इसका रस मलनसं चेहरा निवर 
उठता है । विषते शौडे-मकोड कटे स्यल पर वुलसी का र मलने 
सया अहते प्रवयव परनारियल तेलमे रष मिलाकर लगाने स 
विषका प्रभाव व जलननष्टहो जाती है । तुलसौ के सूये पोरेपत्तौ के 
पूणम जीरा बेलगिरीकका चृणय मासे नमक कौ बरावर मावा 
भिन्ना मिश्रण (चूण) ददी याष्टाछठ दे ायसेवन क्रनेमेधावव 
सरोदकी बीमारियों म विशेष लाम होताहै। वुलंखीरखमेषोग 
सा संधा नमक नाक मे टपक्ाने स मूर्छा दरहा जातीहै। 


१५०चि-तन की धवल धारा 


५१ 


मनि अनुभव क्रि वीतराग्र-भगवान ऊ भिक्षा-सूरधारव से प्रते 
श्न्ियौ वे विकार---रोगो मै लाभ 'होता है, यानि चिर स्वस्थता 
पराप्त हीतीदहै ज्ञान ज्योति बदतीहै भौरमन के विचारो का 
शोधन होता ३ै। 


मैने पदा--ईश्वरीय अनुग्रह स्वरूपा सर्वोत्तम वनस्पति है तुलसी । 
धाभिकदृष्टिम्रे हौ महत्व की नही, भौगधिके सपमे भो भव्यधिक 
गुणकारी है-दुलसी ! भगवान विष्णु को प्रिय हाने से विष्णुप्रिया + 
उत्तमरसा होने से “समु-रसाण हिर ग्व मं सुप्रापा होन स~ 
ग्राम्या व सुलभा, बहुत मजरी आनेसे बद्रमरजरी', पेटदग 
गदियादि व्याधियौ क्रा नाण करने से ° शुलहुनी प्रमुख विधि 
साधक नामोति प्रष्णत-तुलसी को इस जगत भो उपलम्धि, एक 
दए्वरोय किवा नैषगनिक प्रनुप्रहहे। 


एतसी क्ोवी, कडवी--याडो सी कतली बुगश्धितं मौर संवि गानि 
वाली मयु्वदानुसोर यह वात कफ नाशक विध्न रक्त निरार, 
कोढ चभ रौग मूत्रकृच्छ, वली दद भादि व्याधि विनाशक! 
हिद ण्यो भै तुलसी का अपार गुणगान करिया गरथादै। मक्ते 
परम पराण मेपुलसी केरोग वकीटाणु नाशक गुणो का वणन 
आदकशारिकि रूप मे पयामो के माघ्यम स विस्तार पूवक सिया गधा 
है । तोक उपलन्ध है-- 


पुलसी कानन चेव, गृहै यस्वावतिष्ठन 1 
तद गृह तोयकवत्तत्र, णतियम-~क्किदरि +) 
1 


चिप्र म दुतरसो षरारफघरा होताहै वहुचर तीयं हे समन 
प्रविध्य! ज्व परम चातर राण षो यमद रो मात} 


निषडा रमन सौवा|१५्‌ 


तुलसी-ग-धमादाप यत्र॒ गच्छति मारूत। 
दिशोदश धनाद्याशु भ्रूते प्रामाश्चतुविधान॥! 


वायुके मराघ्यमसे तुलसी-गध जिनजिन दिशाभामे पटैचतीदे। 
उन-उन दिणामोमे प्रवास करने वाते प्राणी व स्थान शुद्ध हो जत्त 
है । तुलक्षी गन्ध सेभूद्र जीवजतु कीडेमकाडे यह्ातक रि पषप 
भरौदूर रहते यह तथ्य प्रयाग सिद्ध है। भागुरवेदानुसार-- 

(१) नित्य पाच सात तुलसी पत्ता के सेवन क्रते रह्नेसरागषद्रुर 
रहते है बल बुद्धि, स्फति व स्वास्थ्य क्रा समुचित विकाम रता 
् । पाचन शक्ति ्र्छो रहती है भौर राग निदाधक क्षमता 
षढतीदै। 

(२) वृलसी कौ माला धारण करना, रोगौ स रक्षा करती दै । 

(8) ठुलसी पत्तो मे जल का ममल शुद्ध करने कौ निरालौ क्षमता 
है, इसलिए पूजा जल मे तुलसी पत्र दालन कौ परम्प्रराहै। परीनवै 
पानोमे या वतन मे तुलसी परव डालने सते पानी णुद्ध रहताहै। 


छ्याया मे सूचे पत्तो फा वजन यदि 1 किलो होतो उक्तम 200 प्राम 
दास घीनी ३०० ग्राम तेज पत्ते ब्रह्मो बृटी ३०० साम वनप्शा 
५० ग्राम सौफ ५०० ग्राम इलायची ३०० प्राम लाल चदन 
५०० ग्राम कानी मिव *० णम यह्‌ कुल वजन रर ° प्राम हुंभा। 
इन सवको शूटर्दर साफ वनीं म भरकर रने का विधाने है। 
चाय बनाते सभ्य १ चम्ध्च यह मिधण भिला दना, < प्यलि चयक 
लिए प्याप्तं होता दै) वुलसीकी यह्‌ चाय राग नाशक स्वाल्थ्य 
वधक एव स्पुतिदायक मानो गर्ह । 

यते चितन किया ततौ पाया--मुदेवोदय से सौभाग्य) मिलता आचायश्री 
का तुलसी नाम सर्वोत्तमं गुखुयत्रहै! परति सरल सवग्राह्य सव 
भुलभ भौर माधि व्याधिं उपायि विनाशक तया समाधि प्रदायक 
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परम नामहै | युग प्रधन भचयिश्री तुलसी कां मणुब्रत, भक्ष 
ध्यान व जीवन विज्ञान मानव मनौ मलीनता षौ मिटनि वाल 
नित्याचरणीप अनुदान €! भारत ज्योति भचायध्ी तुलक्तौ ष 
विविध आयामी साहित्य रस षा पान स्वास्थय व स्फूतिदायं 
समृत रस पानद) सदा सवदा विशेत मरणकालमे लिया गय 
तुलसी नाम परम क्त्याणकारी होता है। 


मने पठा-भारत का भाल-हिमालय, जहा जडीवृटिों का 
अक्षप भण्डार है, वहा विश्व वेः गुदरतम पेड षौधो भौर विरल पशु 
पक्षि्योका रमणीक् उपवन भोदहै। तवाभौ भूरेरण सीगविहौन 
भौर धने वाल वाला विरुद्ध शाकाहारी यहाएष बहते हौ सुःदर 
जानवर होती है - कस्तुरी मृग, जो दिम प्थु होने से गम स्पानो 
भे नहो रह सक्ता । गगोत्री के ऊपर गौम (जो गगा नदी क 
सोत माना जाता है जिसकी सभरद तल से १३००० फट उवाई है) 
तथाकेदारमाथ क्षेवमे इसके शुण्ड देखने को मिलते ह । विदु 
अकेले रहना इसे भधिक पस द है । यह इतना वस्त होताहै कि 
योटी सी आहट पति हौ चौकघ्ना होकर पलक पकते ही चीकडिथा 
भरभ्रावोसे भोक्षलदटो जाता । इसकी नाभि के पास्केरीकी 
शवल णा नारगीके कद की एक याठ-क्रिवा थलौ लगभगब्ढसेदो 
इच सम्बी बद डिबियानुमा लठकृती हत्त है (निखका मुहनाभि 
केपास होने ते उषम बादामी या चाक्लेटी रगकरा तरल पदाय 
दवट्ठा होता है ।) जिषम दलामची कंदानो का भकार लिए 
कस्तूरी होती है । प्रतएव पदाढी लोग इते “ कस्तूरा कहते ई । 
पकजानि पर्‌ क्स्तुरौका रग रक्तजा होजाताहै। एसा प्रतीत 
होतादै किमानोजमा हुमा रक्तहो। एकक्स्तुरी मृगसे करीब 

करीव एक तोला कल्तुरौ को गांड निकलती है । जगत की उमदा 
चोज कस्तुसो (कीीमतो मोप) दुनियाके बामारो्े यदी कीमत 
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(सौनिसे चार गुना) पर--भ्रदाजरहै विश्वमे सालाना ९४ करो 
पयो कौ तरिकती है) यह भारत, तिनव्बत मादि मे मौषधियो मे 
बहुत काम भाती है भकेला जापान ही दवाभो वे लिये ¶४० 
किलोग्राम कस्तूरी भायात्तित करता है! बूरोपमे इव मादिके 
लिये हर साल ४० किलोग्राम खच होती दै । इसकी सुग इतनी तेन 
(तीव्र) व असह्य होती तरि सात भाठ फुट दूरसे उष तरफक 
सास खीवनेसेया अतिमात्रा मे पूषतेते से नक्सीर फुट पडती दै। 


कस्तुरासे दस्तूरो पनिकेदो उपाय है--यातो शिकारी बद्रककी 
गोली से शिकार करके कस्तुरा की नाभि (गाठ) निकालनेतेहै 
(एक किलोग्राम कस्तूरी इकटी करने के लिए कोहं ९०० मृगो को 
जान गवानी पठतीह । शिकारी दुर से नर मादा को पहचान नही 
पाति अत वदूककफा शिकार दोनी वन जाते । मक्सर मारे जनि 
वालोमे चार मे तोन मादाए्‌ निकलतौ ह । नवभारत बम्ब ४ 
अमटूबर, १९ ५ के भनुखार नर कस्तुरे का शिकार उसके अश्कोश 
मे षचित कस्तुरी के लिय किया जाता है । उसकी ताजा म्तौ 
भूरे रग की चिकनी व थोडी पतली होतो है । शस्त्रुरेकी मार कस्तुरी 
की धेलो खोलकर इसे निकाल तेते मौर सुखाकर दानेदार च्रूण 
बनाते है!) यावै घटत परम फिर कर उसके गमनागमन का 
रात्ता मालूम करलेते है । मोक उसकी विष्ठासेभी क््तुरीकौ 
सुग भती है, जिषे शिकारी उदके विधरामं स्यत काप्तालगा 
लेते ६1 क्स्तुरो मृगवे मागैकेषावष्टी दहो मेनोडनदहाने घ 
षह धिना बिसी षहारेके बेठ नहीं एकता, इष कमजोरी का लाभ 
उठाने हृएं षघालाक शिक्रारो बठने के व्दिने का पता लगाकर 
उसके षष्ारे फो उखाढ कर वहा एक बमनोर तक्डीसगादेतेह 
भौर उसके धोद एकं गड्ढा खोद दते है । करत्ुरा जब उघकां 
सहारा तेकर रेठने सत्रा है किचिकाय शोषालका धिकार 


१५४चि तन कौ धवस धाराए 


५२ 


होकर गब्दे मंयिद जात्ताहै भौर फिर वह्‌ ठठ नही पाना । दूसरे 
दिन प्रन जिकारौ वहा आकर तेज धारके चाकू म कस्तुरे की 
नामिक चीरकर कस्तुरी की गाठ निकालकर उस छोड देते ई। 
कैदमुक्त कस्तुरा ददकौचिता न करता हु चाकडी भरता हमा 
दूरनिक्नजाताहै। 


1 


मैने भनुमव क्ियि--भनायास व सहजो मे प्राप्त सम्पत्ति भी 
जब दसं प्रकार पीडित, प्रपौडित, ब-दी भौर सतप्तबना सक्ती दहै 
तो सम्पत्ति भ्रीर सत्ताकी गाठ के साध-साठ गाठ रने वालो का 
वा हाल हो सक्ता है 2 प्रश्न बहते ही माननीय भौर ठडे दिमागसे 
विचारणोय है परतु यह एक व्ैकालिक सत्य है कि--कस्तुरे मृगकी 
तरह नि स्पृह साधक भपनो उस गाठ (घन सत्ता परिवार पत्नी 

पुत्र शरीर) कोलुटा (खो) फर भी उसको परवोह्‌ नही करते 

श्रपनेपन म मस्त यने रते हँ जिते वे चिन्ता, शोक भरौरधयपे 
सदा स्वा भक्त रहते! 

एक पौराणिक गायाने भनुवचार देवताओ के र्बद्य अश्विनी कुमा 
से जय धरती पुत्रो ने मपने स्वास्थ्य व सौदय की मभिवद्धि प्रौ 
सरक्षा के लिए सर्वोत्तम वस्तुक मागणा फी तव तौन हजार वप 
पूव दवतामो के चिकित्सक अर्विनो कुमारो ने भूलाक वाक्षिणो पर 
भनुकम्प करे र्परग् की वबशिणम बहारला दने वात्ता वषत 

मु-दरता व स्वच्छता का प्रतीक, सोदिय वद्धि का सर्वोत्तिम उपकरण 
तथा शरद च्छु का ममूृतोपम शराष्तिक उपहार प्रप्यक्ष उपयोगी 
फम--मावला प्रदान क्िा। 

प्राचीन यायुरवेदाचायो ने चौभारो से बचाने क सर्वोत्तम प्राहतिक 


मौयध-आंवते षौ खोज निकाला । उनके घनुमार प्रावला एक वितिष्ट 
रपायन है। भाधुनिक द्रव्य स्वेता भीस्वीषारमग्येरर्गि 


५४ 
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अयुवेद के इस भौपध्ि रत्न मे वहत बडे दिव्य गुण ह । प्रह्त्तिक 
विंदामिन ती क जितनेभी ज्ञात साधनटै उनसब म ब्रावला सबसे 
अधिक समृद्ध है । अवते मे स्व्चिक मात्रामे पाया जाने वाला 
विटामिन सी शरीर के ततुमो को नर्द शक्ति देताहै, बुढापि की 
प्रश्रिया को धीमा करता है रोग कौ प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर 
खाप जुकाम जसी बीमारियो से बरचता है । विटामिन सी की 
कमी हीने परर मानव शरीर की हडिडया कमजोर हो जाती है 
मास क्षप्रषहोने लगता है । दात ढील पडने लगतं ह । मपे क्षति 
ग्रस्त होकर पायरियां राग उर्पक्त करते हैं। 
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पाचन गक्ति स्मरण शक्ति नत्र ज्योति एव बानी की जीवन णक्ति 
व कालिमा वधक रक्त शुद्धि कारक, अतिगोघ्र बल भोज प्रदायक 
विटामिन सी प्रधान भ्रावतेकी गरिमा महिमा बौर महत्ताकी 
प्रतिपादक एक पुरातन व प्रिद कहावत है कि-- "भावले कां 
खायाभौरवडो बाकहा बीादममीटालगताहै दुनियामे कोर 
देषा फल नही जो खाति समय कडवा, क्सेला भोर षट लये किन्तु 
चरु ही देर बाद जीप माधुय कामरनुभव करने लगे। 
1 


कहग जाता है--नि संताने शतं वर्थायि महपि _ च्यवन की धमपलनी 
स्वग सिधार गहं भौर बढ व जजरकाय च्यवन कै सिर पर भी मौत 
मढराने लगौ तव प्रायु्ेः के ममन्ञ च्यवन ने एक मह्वपुण भनु 
सधान करब च्यवनप्राण अमव्ेह्‌, दुसरे एन्दो म भावले की चटनी 
(जिसमे श्रय अनेक चीजे भले पडती हो कितु प्रधानता मावते की 
हीह) का आविष्कार कर शला भ्रौर सवप्रथम उका प्रयोग अपने 
क्पर्‌ हीपकिणा। उनम शख सर्वश्रेष्ठ प्रपोम द उपयोग से उनका 
क्रायाक्ल्प हो गया। चेहरा निर उठा, बुढापे को प्ररे धकेलकर 
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जदानी पन लौट बाई 1 नई शानी हई च्यवन को वश एुा-रुता, 
यह सव धा आवते प्रधान च्यवनप्राण का कमान (चमत्कार) ) 


एक ताज मावते मे २० नारगी \सनरे) के बरावर विटामिन सौ 
हानादहै। विटामिन श्ौ" वे मनुपम भण्डारके साय दुषरेखमी 
दिटामिन मीर निज पदायं भी प्ररपूर होते हष भरोटोने कंल्विवम, 
खनिज लवण कार्वोज वला प्रादि यावश्धक तच्च भी इमे बहुत 
होते ह! भायरन व कैल्शियम पधिक होन के कारण दपेमेवनसे 
भाव बद्ती दै । वृदढाकस्या तक इदधियोः री दुबलता का पनुभव 
नहो होता, वहु नेत्र व त्वचाके समस्त रोगो--परमेह्‌, श्वाष-राष 

रक्त विङ्गार, वव्राघीर, णोय, उदर राग, स्वरभण सरप्रहणी ग्ति 

उवद तया दय रोगनाशक है । हमा ब्रूण यपत भौर धामाग्पके 
लिए बटूते गुणकारी है । 
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फलो म यदी एकमाव एसा फएत है जिष वाहोतोत्ताना सूषाया 
पकार प्रयोग करे! पत्यक स्थिति म दठड विटामिव घुष्सिर 
रहते द । भम करने पकाने याघुचाने परमप व्ु्जोके डिटारिमे 

सो दाचन का अधिकांश णाधूराभागनष्ट हौ जाता रिषत 

अआवर्लो वा विटामिनण्ठी अह्पमात्रामे होमष्ट हानाहै। एमे 

तोन कारन एक माग्तेम इतना घादचचोगदहोताह हि कुढनेष्ट 

हानं परमभी काप वादान श्चजानादै। दुषरामांदने रोध 

धाद्रौजबो रता क्रवीदै-नष्टनहौी होतरेदेतो। तोरा भवते 

मबुष्ट भद पदाप भो जी धोग्‌ छीक्यी राकरतेह। 

यहो ष्थद्रम्य को वितेपताहै। सूये माकमेमें पी गुगशारो त्व 

विचमान रह4है। 

एक्‌ पमिमत ठे ध्नुमार हाफिङ्‌ शुक्त नमो षो परते के भूष दे 

मोवे भोजन करन तै कगिपस्दास्स्य पाभहोगहै। पमद्यशहारत 
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है-इसतियि कोचद्धकिरणों का अमृत मावलोंको प्राप्त होता 
है सभवत इसीलिए भारतमे इख तिथि को भक्षय नवमी त्यौहार 
मे रूपमे मननेकीपरम्पयदहै। 
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मावलो के प्रुल शीतलतादायक व दस्तावर हौते हँ । जेव छाल 
क्तैली होती ह । नियमित रूप से यावला सेवन करने से स्वर सुरीसा 
वन जाताहै। भावला के फल, छाल मौर पत्तियो मे टेनिन प्रचुर 
मात्रा मे मिलता है। भ्राव्ले की पर्तिया प्रर फल पशुभो को 
विलाए जातेर्है। इही सब विशेपताओोके कारण दस जीवन या 
अमूतफल क्वा जाता है। 

>€ ३ 11 


अमूतफल अवले का ताजा रख प्रतिदिन शहद के साथ खाने से नत्र 
ज्योति बढती है भौर मोक्ठियाबिदे आदि रोगोमे काफी फायदा 
होता है 1 भूवा भावला या त्रिफला रात को म्द्रीकेबतनमे 
भिगोकर रोज सुह "से छानक्र आख धोद जाए्‌ तो नेत्र ज्योति 
बढतीहै। धावलेकाचूण पनी धोया शहृदमं बरावरके भनु- 
पान मे मिलाकर घायकाल या रात मे सेवन क्रिया जार तोसभी 
प्रकारकेनेत्र रोगोका निवारणदहोजाताहै। आव्लाके च्रुणको 
ही शुध शहद मे मिलाकर खाते से वाद्पटूता मौर शरीर की काति 
बढती है । बढापे के भ्रमाव से वचने के लिये मावला के रस भे शहद 
मिश्री भौर शुद्ध धी मिलाकर सेवन करनेसे शरीरमे चुस्ती भौर 
आभा बनी रहती दहै। 

> ८ ५८ 

सखे भावलो ष्ठा श्रुण नित्य रात्तकोपानोया शहदफेसायलेने 
कव्ज, अपच वं बवासौर प्रादि रोगो से राहत मिलती है । आंव्लेके 


१शप्चितन की धवल धाराएुं 


रसम खाडव घी मिलाक्गर सेवनं किया जाएतो गठिया व षायु 
रोगदूर होते है । भ्रावले के रसमे इतनी शक्ति होठीरैकिषाप 
काजहरया कोद जहर इसके भागे टिक नही पाता, शके पीनं पै 
विपका गपतर कमटो जाताहै। लोहे बै बतनमप सूखे भावते 
भिगोकर अगते दिन उमम यिकाकाई तथा अरीठे का च्ुण मिलाकर 
बालघोनेसेये चमक्दार, लम्दे व काते होत) 


>€ 1१ < 


प्राचीन काल मे आंवला ऋषि मूनिपो का विशेष आहार या । भ्राषमा 
सथमव दसकं सवनम ११५वप कीमभायुममभी ऋषि मनि पूण 
शक्तिशाली बने रहते ये । इसी वेः भ्रमाव से उनके बान काते मौर 
नेत्र की एयोति सामा-प वनी रहती थी । च्यवनप्राण का शानक 
सथ है--च्यवन पि कामाहार। मनकी नढी-तृटिपो क्षि तयार 
किये जाने वलि इष प्रवह मे सवसे महत्वपूण होता है--ताना 
अविला! इस तरह पाचचनशक्ति स्मरणणपिति नेत्र ज्योति एष बास 
कौ जीवनी शक्ति य क्रालिमा वधक रवत शुदधिकारक प्रतिशी्र 
बल मोज प्रदायक विटामिन सी प्रधान भावले की गरिमा महिमा 
मौर महत्ता की प्रतिपादक एक पुरातन व प्रसिद्ध कहावत हैक 
मायते का दाया भौर वर्ोका का वादमे मीढा लगता हि 

दुनि मे रसा को फल नही ना खाते सम्य कडवा, कमला मौर 
चष्टे, वितु दु हीदेरवाः जोम माभुय का ्नुभव करने 

1 सगे। 

मने अनुप्रव फिया--अणात वं भस्त्रस्थ मन धरती-पुवा वी श्राति व 
स्वस्थता लाभ कमी मागर प्र तीरवंकरो ने बावे से वढकर कीमती 
(वदमूल्य) सौर उपयागौ मारम-सयम क पाठ) ्रदान क्ियः। यद्‌ 
सच है कि---भाघम एयमर पहते पहल वडा डवा लगता है ग्ला 


काणाय 
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पसक ध्यान रखना वाहिए्‌ 1 ज मके बाद भौ माता के अच्छे 
ध्राचारे विचारवे सस्कारङे साथ पिता, परिवार पौर परिपाश्वके 
स्वस्य वातावरण की बत्यत भैक्षा रहती है । मन को पौण 
प्रदान करने वाली ष्ुराकके अभाव मे माजन मातूम कितने लाघ 
वच्चोकी नैतिक मौत हौ रही । स्वस्य वातावरण प्रदनि करके 
उनका वह नत्िक जीवन वचायाजा सकता है। सम्यगज्ञानेषूप 
विटाभिनकौकमौ से लाखों वच्चे प्रभावित ह । उतत कमीकेकारण 
वै भपने जीन मेकभी मौर कितौ भी क्षण मानवीय कतपो से 
भाव मृद सकतादै) 


मने पदढा--चाय की उवली पत्तिया रगषने से णीशा भधिक्‌ स्वच्छ 
हता है । 


मनि अनुभव फिया--भाचरण की ञ्जा से सम्पन्न व्यक्ति के स्तण 
सेमनक्ाशीशा बधिक मिमन हाताहै। 


मने षठा--वहूतायत से (बहते ष्या मे) निकी चटिर्यो पर भ्रादा 


रछिढक दो वे चली जाएगी । 
मैने भनुमव किपा-- बहुत उभरते विवारो की उरमिषो पर मद श्वा 


का प्रयोग वरलो, व विलुप्त षो जाएगी । 


मे षडा सस्सो # तेल मे चोड अजवायन पौषकर मिसा दो 
उकषमे श्गजके दुकडे मिगोक्र खाट वे पाये प्र रदो मन्छर 
भाव जायेगे । 


कने अनुभव किया--मद राप्ते साथ शुम छक्र श्रते हृ मन 
कनो मावित कर श्छ क उमरते ववो दर मल दो), साम ॐ 
रक्तपायो कौटायु भाग जएय । 


मति पडा रैनि सोचा|१६१ 


५९ भने पठा --देद प्राम श्रनार का सूखा छिलका आर दढ ग्राम मूलेटी 
केश्रूणक्रा समिश्रण शहद के सायसेवन करनेसे स्वप्नदोपका 
निवारण हौ जातारै। 


भने मनुवं किया-नवकार महामव्र बे एक एक पद को निधीरित 
रगोमे रगनर चतय वैद्रोपर ध्यान फरनेसे विकार भावना का 
उपशमन हा जातादहै। 


६० रमे पढा--ज्योतिविक्षान के प्रनु्ार--आग्विन प्ुणिमा (शरद 
पूर्णिमा) फो चदद्रमा पृथ्वी अत्यत समोप रहता है अत दसौ 
चमा की चादनी फिर बारह महीने तक कभौ नहीदहो पतो। 
षस रातमे चन्म कूमोदिनौ को चिलाकर पृथ्वी कां मोह तेता है। 
धसं पूण चद्रमा कौ तादनीमें हिदू सोगण्डी की हृद ममृत सदश 
खीर का भगवान विष्णु को भोग लगाकर प्रसादतेतेै। वैद्य लोग 
दस खौर मे दवा भिलाकर रोगियों को प्रदानं वरते ह मौर उदे 
स्वस्य बनते है । 


भने अनुमव किया-ध्यान काल मे चित्त जितना आत्माके समीप 
भा जाता है, उतना फिर कभी नही भातता। भत ध्यान से हैन 
वाकी प्राम निमलता अनय होती है। उस निमलता मै भरभिस्नात 
वीत्तराण धुरप, रागियौ को भौ लपने समता-रससे मोहंनेतादै। 

५ उनको शीतलीभूत भावधारा माधि व्याधि उपाधि सरूप रोगोको 
भमिटाकर समाधि प्रदान करतीहै। 


६१ मैने षठा--मूलत धा भोजौ स्वभाव से णत प्रर सीधा गडा 
(जि्तकी प्रजात्ति े जानवेर विलुप्त होते जा रेह) षा प्रपनी 
कीमती खाल तया चादीसे दश्च गुणा अधिक कीमती सौग (सीगो 
को मवध तस्करो होती दहै) के कारणमभारा जातादै। गैडेकेसीग 


१६२(चि तन कौ धवे धाराए 


मे 


६२ 


६३ 


घरोको सजने कै लिए उपयोग मं लाये जतिदह। इसद्या चूण 
कामोदहीपन की भरुक दवाहै। 1 

सने अनुभव किया- कोमतौ स्तुमो का धादक यानो घक्िचन प्राणी 
भिरता ओर पीडित होताही दहै अकिचन नही । 


मनि पडा-अमरनियना-भरबो कौ सम्पतता का लालच, वषो के 
मोहताज -हैदरावाद के निवासियो को बुरी तरह माब पित कर रहा 
है मभावग्रस्त लोग अपनी लडपियौ कौ अरव करै शेताके हाथ, दी 
हई रकम से शेय जि-दगौ माराम ते कटेगौ, इस माधा के साथवेष 
देते है परतु बहा पहुचने के यादे अधिकाश लढक्ों के षायणौ 
ससूक होता है उको हकीकत सुनने से रोगे वटे हो जाति ह। 
भराय रवी नशे उह वम्बरहले जाकर तलाक देकर वहा तेनी 
दोग्यारहहो जात है। 


भने भनुमव फिया--धन लोनुपौ भौर उनकी मौलादों कौ श्राय यही 
दुदगा होती दहै। 


मैने पढ़ा-नईं दुनिया ४ जनवरी १९८१ के अकमे प्रकायित 
सनदनुमार श्रौमालो फे सकलेन भँ--मसार फो विमिध विचितं 
तामौ मसे एकं विचित्रता को--तेमने जाति वे नौका ए 
समूदायटहै! उसका राजा वनना करटं का ताज पह्नना है॥ उष 
समुदायके राजा वनने वान व्यक्ति को स्पष्टतया श्चातः होता दै ॥1 
चिस वप भिस मातया किख तारी कोछसे मरना दहै। पस जा, 

के राजा कामनिदेक बे गठवाट वे दिया जाताहे। जि धिनि 


11 प राजाक्रो -राजगहो प्ट विढाया जाताहै उती षि 
तिम भमर (तिना पूवा है, हर उक मावो पर पट नाथं 


मि) गिरमाह पका न्मत्र चद 


ककि 1 दवाः कामता ई (ई 7 नकम ए नि 


॥ 


+ 
भ 


+ 


१ 
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ते षदा रमैन सोचा।१६३ 


उसमे अधिक से अधिक ककड भरले। एक बार मे जितने ककड, 
उसकी भटी मे अति ह उनको भिन लिया जाता दै । जितने ककड 
उतमेही दिन का उका जीवन दता है) मतिम दिन चसौ रखाठ 
बाट से उसके जीवन को समाप्त करदियाजातादहै। एकप्यलिमे 
जहर दिया जाताटहै मौर उधर महसे वाहुर चार व्यक्ति उसके 
मृत गरीरके लिए तात्रूत लिएखडेहते है? वे चार व्यक्ति उत्को 
फव्रगाहे तकले जति दह1 


मैने अनुभव किमा--मानव शिशुकाजम वडे ठाठबाट भौर 
उत्लासपूण वातावरण मे होता है परंतु अनादि अनत ससारसाथर 


। भेसे षद ,सासलू्प कक्डही उवे हाथलगे होतेह 1 ज्योहीवे 


पूरे हो जति ह, त्योष्ठौ उसका जीवन समाप्तहो जाता) क्रिवा 
सयोग वियोग भाध्ि-व्याधि व उपाधियो का विधपान उसकी जीवम 
लीलाको समाप्त वरदेतादहै) फिर चार आदमी उपे उठाकर ते 
जाते हैँ भौर अग्निको समपित करमसदाके लिए उसवोमभ्हटरीमे 
भिला दिया जतादहै। 


ते षटा--नवपारत, बम्बर ४(१०/१९८७ भै अमे कि पृष्वीके 


” महासागर विभिन्न प्रकार बे तत्त्वो भौर खनिज द्ग्यो--मेगनी्ग 


1 


+ 


निकल सोना, कोबाल्ट तावा, लोहा मादि के विशान्‌, खजाने के 
स्पमरह। 


मगर समुद्री पानीकासारा सोना निकान लिया जाय तो दुनियाके 
हर भादमी को एक एक टन से भी भधिक् सोना मिल सक्ताहै। ‰ 


#' 
 सोवियत सघ बे समुद्रौ मत्स्य उद्योग भौर सागर विज्ञान कै मखल ! 
सधौय अनुसधान सस्थान के प्रोफेसर इत्या ्रजगीदिन का कटूना 
हैक मुद्र भे उपलम्ध तत्त्वो से भ्रनेक दवाएु वनार्ईजा सक्ती ह । 
+ ५५॥ ‡ ॥ 
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हाल ही मे सोवियत विशेषो ने समुदी सुनहरी मध्लिथों श्रेष्ट 
डोटोमसौन नामक तत्व प्राप्त करे की विधि निकाली है । ह 
रसायन बहत भहगा है मौर दमे कौ दवा वनानि के फाम बतिादहै। 
सी प्रकार समूदरी जल मे उपलन्ध एक प्रकार की सेवारके रशो 
फपडे बनाये जा सक्ते ह1 दक्षिणो सागरौ मे हजारे मीन तक्‌ 
समुद्री स्पज फते हए है, जो प्रोटीन बततामौर का्बोहिषट्रेट कौ 
फभीन खत्म होने वाली खानदरै। 


धने भनुभव किया-आत्मा मे शक्ति का अक्षय भडार ष्टुपा पडा 
है। यदिउतवषा लियाजायेतो कोई भी प्राणी [व्यक्ति दीन हीन, 
अशात.क्लात न रहै मौर भनेन्त क्ञान दशन का भधिपति वन जयि। 
शारीरिक, मानसिक एव भावनास्मक रोगो को उपशमन कटने कौ 
सम्पूण शक्ति मौर मात्मगुण--क्ञान, दशन की षमी खत्म न होगे 
यालौ प्रनतता त्मा मे निहितं है) 


मेने पद़ा--पृथ्यौतल मेयपार जलराणि प्रवाहिठ है, परन्तु ककड 
पत्थर मिट भौर धदटरानो को तोडे बिना वहु हस्तगत नही होती । 


मने भनुषव किया -- मात्मा मे प्रवाहित शात ब निमल श्रानन्द # 
प्रय जले सोत फो विषय विकार वासना, बुषत्कार्तो वेष 
पत्र व धनीभूत चनो को तोडे बिना प्राप्त नहीं विया जा 
सक्तारहै। | 


सेने पदृ-मरीढा अपने पायो से धोने वततिपे मुख शा सदय 
दाता बेहरे स्प रग को निारने वाति उबटना म यह 
भ्रयुक्त होवाहै+ मार्सोकोक्षडावारकर मिट वैभ्रव य मनुष 
स्यं प्रदान करता है। इतना हो नही, एक सिक्त्विन के ठमान 
ण रणा करता ई! पागृर्दमें मरण सूष्व चिहोषो जरम 


कहा गया है, उनते उबारने मीर निर्णायक स्थिति का स्पष्टीकरण 
दिनके उजाले कौ तरह सम्मूव रखदेने के कारणहीहिदीके 
अरीढठे की सस्कृत मे साधकं शज्ञा--*भररिष्टक टै। बयोक्रि सन्निपात 
थापोर मूच्छविस्था सेवहु रोगीषो उवार दता! उर्करेक्षाग 
की ५-१० वृदे नाक मे डालते ही सूच्छित रोपी घावधान हौकर उठ 
बैठता है! यदि यह्‌ प्रयोग प्रभादकनहोसकेठो समक्िएदि रोगी 
के मचनेकीभाशा नहीहै। भयवुवेदिक मोषधि शास्त्र मे-अरीठ 
एक रेष्ठ वमन कारक भौयधिके रूपम प्रतिष्ठितदै। विषके 
प्राणघातक पसर फो विनष्ट करनेमे वमन भीएक कारक व 
प्रधान उपायहै। इसमथ मे प्ररीठे का विपनाशक गुण स्वय 
सिदहै) 

अरौठे को उवालने प्र अव क्ञाग निकलने लगे तब विषाक्राव भ्यक्ति 
को पिलाने से सिया भादि स्पावर दिषो तथा सपंदश मा पागल 
कुता आदि के जगम विषो देः विकार, वमन्‌ द्वार! बाहर निक्ल जाते 
1 मरीठे कास्वरक्ष या उसका गाढा धोल मति मात्रा मै पितते 
ही शरीरगतं विप वपन द्वारा निकल जाते दै । 

सप दश प--पानीमे धोटकर पिलाया गया ६ प्राम प्ररीठा भामा 
शयमे पहुचतेष्ी रोगीको होएमा जाता है मौर तत्क्षण यमन 
शि जापीहै। दोधण्टे वाद दूसरी मात्रादेने परशरीर तिविवदहो 
जातादै। 

विच्छ, के धिष पर-प्ररीठे कौ भिरी पीसकर तीन गृनेगुडमे 
भरिलाकृर तोन गोत्तिया बनाकर पाच पाण मिनट मे एक एव गोती 
शीतल जलसेखेतेपरया अरे कोजसम्‌ भिखकर दश्यलपर 
लेपक्रनेसे मौरभ्राषो मे यजन करनेसेयाप्लरेघिलवेषा 
श्रूण तम्दानू. सम चिलममे रवकर धूम्रपानक्रनेरेपीषिच्टूषा 
विव प्रतिगीध्र उतर जाताहै। 


१६६चिन्तन की धवल धारा 


हिस्टीरिया व भि्गो पर-अरठेके फलकी गिरीषोपानीमे धिष 
कर दो-धार वृदे नाव मे डालने वायो मे माजते सते हिष्टीरिया 
मृगौ याजय क्सीभी भकार की मूर्छा द्रुरहोजातीहै। यदि 
भ्राह्न नाकमे जलनदहो तौगायका घी या मक्वन लगाने से बह 
शात हो जाती है। । 


आद्या शोशी-भरीठे के फल को एक-दो फली मिच के साथ धित 
कर अथवा गरीढे के काय बनाकर शिर शूल के दुसरी भोर की 
नाक मदो चार वृदे टपकाने से भाधाशीशी मे तत्काल लाभ होता 
है) एक एक घट के मतरे दिनमे तीन बार तीन दिन तक यह 
प्रमोग करना प्डताहै। रय प्रकार कंशौगशूल मे भी माराम 
होता है। 
1# 

दत रोग-मरीटे के बौजो के कोयते भँ फिटकरी का फला मिलाकर 
खूब वारौक पीस कर मजन करने से दातो का हिलना दून माना 
याभय दद दुर होकर दात स्वस्थ व सुदृढ बनते! 


त्वचा रोगो मे-मरीठे फो पोसकरलेप किया जाताहै। वषि 
रोग मेंषछठाती ्मेजमे हए कफ को निकाल फंकनेके लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है) इत्यादि मनेक विध रोगौ प्रर काम भाता 
है--यह प्रक्षालनकारी अरीन । 

मेने भनुभव क्िया--मायुकेद म जो स्थान भरीठेफा है, बही स्पान 
प्ाघ्यात्मिक जगत म प्रतिक्षण काह । वह शांत स्वस्य एव 
नि्िपावस्या मे (गलती रे मभावमे) भारम गुण--शान दणन 
चास्ति भौर तपरो भभिवृद्धिकरता ६ प्रमाद श्वलना्मो 
अकरणीप पाप प्रदत्तियो द्वारा मजित भात्म गरुण द्योतक विषो 
{माघ्यात्सिक मरिष्टो) का वमनमरा करभ्यक्ति के सयम पवन 
कषा याव करनं को अपूव क्षमता रता है ॥ प्रतिक्रमण (पा 


मैने षढा मैने सोचा।१६७ 


आराधना) की भाव क्रिया व्यक्ति को सम्पुणत निर्विष (नि शल्य) 
बना पतीरै। वृत दोपो काभ्रात्म साक्षी से वमन भौर "याणि 
णो जप्‌ पृ्मकासो परमाएण का घोष, साघधकके सममकोचिर 
यौवन प्रदान करता है। 


७ मने पडा-विध्य पवत क्यौ विस्तूत्त व षिशद धौलमाला के उच्चतम 
क्श ममरक्टकसे प्रसूत पर्चिमाभिसुख होकर सतत श्रवाही नमदा 
मध्यप्रदेश कौ जीवन रेखा कही जाती है, जिसके गासपाषंकी 
^ उपजाऊ जमीन सोना उगलती है । भारत की पाच महानदियोमसे 

एक है । इसका प्रवाह रावो, व्यास च सत्तलुज वे सम्मिलित प्रवाहो 
से अध्िकटै। यह म प्र॒ गुजरात, महाराष्ट्रकी सीमाभामे से 
गुजेरती हई खभात फी खाड़ी मे मिल जाती है । उ्तका जल जव 
समुदं मे मिलता है तब म-या-य नद नियो के समान धारा के प्रभाव 
केषारण मीठा वउसीके स्वादकाहीता है, परन्तु कुठ दूर माद 
समुद्र बे खारे पानी म॑ विलीन होकर मधुरत्व खो देता है 1 


परतु यहु मारचय कौ बातहै बि-जहासे नमदाकाजलघाराहो 
जातारहै, दहा से एक भील पवात्‌ समुद्रम नीचे से पानो निकलता 
सादिता दहै,जोमीखा होतादहै,जो नमेदावं श्विधुकया होने 
का पुष्ट प्रमाण प्रदान करतारहै। कया पिता के क्रोड मेत्रीडा 
करतीहीहै।भ्रय सरिताए सि-घु-पत्नी है षु कन्या नही 
मेने अनुपरव किया--जम लेने वाते प्रत्येक वालक-वालिकाए्‌ 
निश्छनता का सहन माधुय तए हृए जमते दै कुर (काय) केव 
मे चलत पडते ह| नद नदिया त्दवर्ती प्राम-नयरा को अगृत सं 
भाप्लादित करती चलती वैशे ही वं पारिवारिकजनो को सहा 
सिक्त बरती जाती है, किन्तु जन सागर मे भिघने पर, उनम छल 
भ्रपच, स्ूठ-दभकां खारापनञा नाता दै, परतुं विवेक शीन ममन 
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विवेक व साधना से भ्रमृढठ का मधुर स्रोत प्रस्ुटित कर लेता है मौर 
जनसायर कौ क्या के समान सम्माननीय स्यान प्राप्त कर तेता 
ह । प्रसिद्धि है कि नमदा तट पर साघना जितनौ शीघ्र फलवती होत 
है, उतनी भ-यत्र नही । विवेकलील सम्यगृत्तानौ कौ साधनां जितनी 
शीघ्र फलप्रद होती है उतनी मिच्यादष्टि कौनही। 


मेने पठ़ा--नवभारत, बम्बर १० प्रगस्त, १९८३ फे भक मे । तकरीबन 
सौ वगमल मे फली हयौ राजस्यान कौ प्रसिद्ध स्ापरक्षील भारी 
सरसात के कारण समुद्र सौ प्रतीह होने लगौ । बरसाती पानी कौ 
प्रचुरता से ज्ञील के किनारे पर पडी हयौ तैयार नमक की पिया 
बह गई । इस प्रदार भस्सौ हनार टन नमक पानी मे बह जाने 
एक मनुमान के अनुसार एक करोड रुपये फा नुकसान हो गया। 
वर्पाकामीठा पानी मतिमात्रा मे एक्वितदहोजाने ते वात्र व 
मे नमक नहौ वन रकरेगां 1 देश रमे नमक का जितना उत्पल 
हेता है उसका यहा मात्र तीन प्रतिशन ही उत्पादन होता दै। 
प्रतु समुद्री नमकसे साभर क्षीलके वारे पानीसे वन वसार 
ममकका मधिक महत्व है। यह्‌ उत्तरो भारत केमनेकप्रतोर्मे 
तथा नेपाल तक जाताहै। 


पानौ प्राणो जगत के लिये बहुत बढा प्राकृतिक वरदान दै त्रु षष 
प्रकार साभर प्षोल के लिये फिलहाल तथा बाढ पोडितक्षरनोन तवि 
प्रतिवष वहु अभिशाप बन गया भमौरवननाताहै। 


सेने भनृभव गिया--षस प्रसग से आगम वाक्रय-“जे मावा त 
परिसथा, ञे परिषवा ते मासवा" -जौ बपनके दतु व मुक्ति के 
मौरजो मुक्ति केतु होतिहै,दे यधन हदु वन जाति ई-गी 
घत्यता बनुभव में उतर माती है 1 


६९ 


यैनेषढा रैनि सोचा|१६९ ` 


मैने पढा--क्षतिग्रस्त रिसते हए तेल कूपोे फार कौखादीका 
पानी प्रदूषित होता चलाजारहाहै। यदि यही हालत बरकरार 
श्हीतो खाड़ी मे जलचरो का जीवन हौ दूभरहो जयिगा। बतुमान 
है-श्रान मौर कूर्वत के बीच तीन नलकूपोसे प्रतिदिन ११२ पौ 
बैरल कच्चा तेल खाड़ी के षानीमे मिल रहा है। इवे तटीय 
शहरो के खारे पानी को मीठा बनाने वाले यत्रभीबेकार हो सकते 
द। समुद्रौ साप भौर विदिया मरतौ जारहीरहै। जौ तेल दुनियां 
के लिए वरदान घना वह पर्यावरण के लिए अभिशाप वनगयाहै) 


मैने अनुभव किया--यह्‌ खवर भौर निष्वष जैन दशन क सिद्धति 
अनेकात को परिपुष्ट करते हँ किप्रत्येक पदाथमे भस्तिनास्ति 
घम, दूसरे शम्नो मे हितकर भौर भहितकर धम, दोनो षौ सहाव- 
स्थिति (विद्यमानता) रहती है । कभौ किख विधेयक धमकीतो 
कभी किसी सदहारक धम की क्रिया वद जातीहै। यानि जो 
वरदान प्रतीत होता दै वह किदही परिस्यितियो मे भभिणपवन 
जाताहैभौर जौ प्रभिधाप प्रतीते हातादहै वह वरदान भी। सच 
मे बो्ईभौ षदायन एका-तत हितकर होताहै भीर न महितकर 
ही, वस्तुत उसमे दोनो घम होतेरहै, जो सपिक्ष होते दँ । 


मैने पदा--पीषल दक्ष के स्वास्थ्यवधक गुण--हनुमान केमदिर न॑ 
करीव पीपल का वृक्ष प्राय लगाया जाता है । हपुमान को यहप्यारा 
1 पत्ते व फ़ल हनुमान चाव से खति हँ कारण परततोमें मोल्तिकततत्व 
होते दे। कविने लिखा रहै-- चिक्ने में चिकना पीपल का वटवा, 
दूसरा जिकना घी ) भय वक्षोदे पत्रो की अवेक्षा ये चमक्ीीते होते 
। उनमे फेट (चिकना) ज्यादा प्रमाणमें होती दै) यह धी जले 
प्राणिजफेटसे भी ज्यादा मौलिक दहै। अत पत्तेव फल रक्तिवधर 
दोनिक केख्प मेतिये जा सक्ते 1 पतो मे मच्छ दर्वेका 


१७०|चिन्तन की धवल धाराए 


फार्ह्वर या रेशा होता है--जो मातो कौ ग्रति देत है। श्राङृतिक 
चिर्विप्सा मं भतएव उपवास मे पूव रोगी को पत्ता विलानाप्रन्छा 
मानाजाता है! पत्तेस्वादिष्ट भीहोते 1 भ-य पदार्थोके साय 
खाये जा सकते हैँ 1 रासायनिक खाद या कोटनाशक दवाए इन्र 
गही छिड्की जाती, भत यह बच्छ गाह्यर मानम जाता है । पतो 
मे फेटका परिमाण अधिक होने से यह्‌ भेटल पावर बढाने मे मदद 
करते हु । पीपल वृक्ष को सस्कृत में ~ भ्रए्वप्य कहागयाहै। यह 
हाथो--गणपति कौ प्रिय है--ह्ायो बुद्धिमान प्राणी है पुराणों 
एसी बहुत कहातिपा भ्रचतित ह । 


एक जमाने में राजाभो का चुनाव हाय की मददसेहोताया। तीन 
दिन्‌ पूवसे षयो या ह्यिनो को पीपल के पत्तो पर रवा जाताषा, 
फिर लाइन से खड़े युवको कौ मोरते जाया जता था । सूडरमे पुष्प 
माला रखी जाती यी ! वहू बुद्धिमान के गलेमेँ माला डल दैताया, 
फिर वहु राजा बन जाता था। इसलियं ग्रोन पावर बढ़ाने मंप 
प्रच्छा काम कर सकते ह । स्वाद कडवा पावे मजेदार नही होता 
बेत्कि सात्त्विक हातादहै। आतोका साफ करने मे काफी मदद करत 
है! घूनकोखाफकरनेयावणको घुधारने मे उपयोगी है। वजन 
कम करना(बढाना, चम रोग ,व्लड कैसर, व्लदप्रेणर, त्िरदद 
आदि रोगों मेमय उपचारके साय ये पत्ते काफी सहकारी बनते 
ह । पत्ते दिनिमे सूरज की रोशनी में व रातत म माक्पीजन 
(प्राणवायु) का विका करते हु! श्रत पौपल की हर चीज उप 

योगिता की दृष्टि से मौलिक है। महगाई म भादमी बादाम पिस्ता 

दूध घी, नही खा सकते ठे पत्तं दाकर नापडउय सकते है । 

तने मनुभरव किया---सत्साहित्य का स्वाध्याय व्यक्ति को वौदिक 
विका व मानसिक एकाग्रता बढाने मेः अन-य खयो वता है! 

स्वाध्याय भार्म कल्याणेच्छुक मुमुदु भ्रात्मामो बौ बडा श्रिय केता 
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है। वहु विकार वासना के भीपण रोगौका शमन करतेमे चतुर 
चिकरित्सक का काम करता । कम बुद्धि वाले लोग भी स्वाध्याय 
से प्राप्त सहज ज्ञान से लाभागकित हो सक्तेहै। 


ने पडढा--वम्बर्ई वे जवेरी बाजार की गलीनुमा तग सकरपर 
यदि कोई नया भादमी निकल जाये तो भीड, गर्मी धूल भौर तरह्‌- 
तरह की चित्लपौ से निश्चय ही उत्तका दम पुटने लगेगा ओौर वह्‌ 
परेशान हो उलेगा । परेशानौ के उस पालम मे घबराकर या ग्राहक 
बनकर यदि व्ह किसी दुदान मे धस जाये तो बहा बे वातानुकूलित 
भाहौलमे उततेनमेवल कुठदेर करे लिए मानिक तोष भोर मयी 
स्फुि का नुव होगा, दुकान के अदर की जग्रमगाहृट से उसकी 
माषे मो चुधिया लाएगी । यही तो खासियत है--वम्वर्द के जवेरी 
बाजार कौ बाहरसे कुष मीर भीतरसे वु भ्रौर। 


यहा कैत्तग सडको व सकरी गलियो को दखकर मो््यह्‌भ दान 
भीनही सगा वकता वि षादौ, सोने हरे भौर जवाहेयतके 
आभ्रूषणो की खरी एरौहत का यह सवते बडा केद्रदैषमेषहो 
सकता है, परतु इस सत्यषानकारभोकौन सक्तादहैदि पुरे 
भारतमे आशरूषणोमे कारोवार वामषयकेद्धे यम्बरईहै भौर रस 
जवेरी वा्जार कारण हौ यह्‌ सम्मान प्राप्त दहै। भवतो षके 
अतिरिक्त ठाकुर दवार भिरर्गाव षश्रपिय हाउ ष्य.जे्रोढ, दादर, 
परेल, मादटूया तया मय भनर्गिनत्त उपनगरोम भो आभूषर्णो की 
धरीद फरोख्त फे मुख्यकेद्र स्थापितिदो गयवहोतं नारदे ह 
माभूषणो का पुरा व्यवसाय, तडक भट भ्रीर म्तमरसेभरपूरदहै। 
अधिक स अधिक ग्राहको बा ाष्ृष्ट क्रते वे लिए सभ) दुकानदार 
भरनो दुकानो नतो दुस्दून की तरह सज-सवारकर रखत ह । बधिकाश 
दुकानें वातानुङूलित है । दुकान कं भर्दर कौ ्जावट पारदर्शा 


` १७२॥च तनं कां धवल धाराए्‌ 


दपणो मीर तेज प्रकाश वाते बत्वोसे इसप्रकार ङीनातीहैकि 
दुकान मे जितने भौ माभ्रपण धौर हीरे जबाहृरात मौजूद ह, षव पर 
ग्राहको की गजर पड सके । 


वम्बर्हमे माभूषणोका माजार बारह मौने गम रहता दै । परन्तु 
दीपावली या विवाहोके सोजनमे यहु गर्मी बहत वद णातीरै। 
दोपावली को धन एेश्वय फा त्यौहार मानतै ह, भत अधिकतर लोगं 
दपर अवसर पर साभर््यानुार कुछ भाभूषण मवश्य खरीदते है! 
षस प्रकार देण मे जितत माधरूपणोको घालभरमः गिक्रीहोतीहै 
उफी ६० प्रतिशत विक्रौ भक्ते दीपावली के भवघर परदीहो 
जातौ है, भौर दोपावली बे भवर पर जितनी विक्री पूरे भारत मे 
होतो है, उसकी सगभग ६० प्रतितं नित्रौ घेते बम्बर्मे 
होती है। 


मेने भनुभव किपा-- साधना षा माग भी बाहर से बहृतसकराव 
दमधोट्‌ प्रतीत होता है परतु सषहारको परेणानियोसे वकर या 
मघती मानद का प्राहुक बनकर यदि कोटर भीतरमं प्रवेशं करज 
भौर एक बार पोतरी जगद्‌ से साक्षातारहो जाय, फिरतो बह 
भान-द माये दि-याहरी जगतुमेषधाने कामनष्टीनकरे। सोना 
हीरे ष जवाहरात क मापूपर्णो ते बदकर कीमतो घाभूपणटै-- 
अतरथ गुणो शा विका! दह्‌ केता है-पेसाष्ययत कौ छापका 
हवासय। वेशा ङे धने विध प्रयोगरे्ा भाष्यकवेदा क्रतद नि 
धहज हो भ्यक्ति प्राहुर्‌ बनकर भोतरम उतरभातादटै। 


मेला की उपयोगिता सदाहीहै परन्तु अशान्ति पौर मानि तनाब 
स्विति मेवह पौरमधिद गढुजातीहै। ठनावदूरबलेष 
जिते सात्विक उपाय ह उन्म पपधिक सहव व मूल्पवान उपाय 
है-परेषाका तरेव-मग्रेय क विनाकेषम दुष्टामाददे विका्का+ 
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युगप्रधाने भाचाय श्री तुलसी के शन्दों मे--परेकषाघ्यान जौवन को 
प्रन्ठीतरहसेजीनेकीकलाहै। इसका प्रशिक्षण इ-सान को अच्छा 
दरसन वनानि के लिएदै। 

गैन पदा--“गगा मब कितनौ चैली रीषक र भन्तगत हिदुस्तान 
द मगस्त, १९८५ के जक म-- 


गणा समूचे उतर भारत की जौवनरेखां है क्योकि पेयजलसे 
लेकर घेत सीचने भौर कल-कारखाने चलाने के लिए गमा व उसकी 
सहायक नदिपो मेः पानी पर वह्‌ बहृत मु निभरदहै। गगा का 
कछार उतर मे हिमालय भौर दक्षिणं मे विध्याचल के सुविस्तृत 
भूभाग यानि भारत की कुत भूमि के लगभग चोयाई्भाग को 
समेटता है । 


प्रापियो का उद्धार करे तथा हर प्रकार कौ मलिनता धो डालने के 
लिए सदियो से जन विश्वास मेँ सर्वोच्च स्थानं प्राप्त गणा केद्रीय 
जल प्रदूषण महन क रपट ङे मनुषार भव मपनी शुद्धि क्षमता 
खीतो जा रही है। प्राकृतिक सुरक्षा कौ उघकी शक्ति बुक्तीना 
रहीहै। शस द्वा्तको रोकनेके लिए घाघ्रकर छोटे बडे णहरो फे 
पास ऊपर कौ धारा मे समुचित उपाय करने की तत्काल 
भावप्यक्ता है। 


गगातट पर वदे शहरो मेनदीका पानी किनारेसे दसं मीटरतक 
पीनेबेकाविल तोही नदौ नहाने के लायकभी नही र्हादटै। 
पित्ते पाच वषमे इस पानी मे रोगजनक कीटाणु करीव तीन गुने 
बढग्येह। रोगाषुरमो भौर भारी धातुमो से लवरेज गमा का पानी 
निह्रकेसोगों कौ सेहत के निए बहुत यडा जोखिम बन चुका है। 
पटना यिश्वविद्यालय ने डा एन सौ घोष प्रौर सोक स्वास्थ्य 


 सस्थाननेखप्ती यौ शरमाने राज्यँ गगा प्रदूषण बाराच 


¶ऽ४चिन्तन की धवल धाराए 


चेष तके गहराईसे अध्ययन क्रिया उसमे प्रा चलाकि पानम 
धरली भारौ धातुभमो का मनुष्यो पर थरतेसे हो रहा बशर बहत 
चिन्ताजनक है । उसघते भेष मीमारिया कले रही है! एकमय 
धातु नौडमियम के बारे मे वज्ञानिकोका कहना है कि--इसकी 
अत्यल्प मात्रा भी यदिहेर्‌ दिन सगातारणशरोरेमे पटवेतौगुरदे 
खराब हो जते है। ॥ 

श्रदूषण बनि में जिम्मेदार ह--गणामेनिरने वालि गदे पानीके 
नाले नालिया चद्योगो का गदा जल, मनुष्यो मवेशियो व म-य जीयो 
की साशे मौर रोगजनक कीटाणु । 


उचो से निकलने वाले केचरे भौर गदे जल नेती पयविरण का 
सदुलन ही भिगाडक्ररव दिणा टै । वाराणसी के भागे प्रवाहे 
प्रीद्योगिक अवशेषो का जहर इना यड गया हैकिनदौके बधि- 
काण हिस्से मे मछलिया खत्म हो चुकी । यहो हाल फानपुरका 
है। मोकामा धल के पासो प्रदूषण बहुत भयानक हो चुका दै । 
वाटा का नता कारखाना व मैकडोवेल दिष्टलरी कारघानादहीहर 
दिन लगभग ढाई लाख लिंटर गदा पानी गमाम छते ह । दसं 
हस्प मे नदी का जनहरोलाषन कनके लिए प्रपोणकिप गये 
वादा कारखाने के पास नदी में छोडी गईं मछली ४८८ षटेर्मेमर 
जाती हँ मौर मैकडोवल कारखाने दे पास तौ वह मातर पाच घण्टे 
मेही दमं तोड देती है। तेल शोधक कारखाने मे भवरेय तो इत्तनं 
अधिकैः मि उनके कारण १९८० मे मुगेरके पास गमाने पानीमं 
प्राग त्तगगपी थी) 

गली फा मुहाना । कलकत्ता के नगर विस्तार मेपैलेषेढसौते 
्यादा कारखानो के अवरेयो के अलावा ३६१ छोटे बडे नालति 


महानगर कागदाषानीभी हृयली ने ही पिरनेमे भीवण ्रदूषण 
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मुक्त वन गया है! एक सेमय हुगली नदी हिलक्ता मती कं प्रजनन 
का सबसे बटाक्षेत्र या, अव मछलिया नाममात्र कीरह गयीर। 
परण स्पष्ट है,) प्रदूषण कौ भयानक्ता तया गगाके प्रदूषण पर 
पिष्ठले २०-२५ वषमे अनेक शोध व अध्ययनहो चक हु। उनमेसे 
सगर. कितौ प्रपवाद के हर एक इसी निष्कय पर पुनरा दै कि-- 
यदे नालो व आौद्योमिक ,भ्रवशेपो केकारण दानि वाचे प्रदूषण को 
तत्काल रोकना अप्यावश्यव है । 

परव स दिणामे सधन प्रपासोकौ णुरूप्रातहो रही दै ।कैद्रीय स्तर 
पर एक मडल गौर विभिन्न स्तरो पर अनेक निकायो के गठन की 
घोपणाकफीला घुकीदै। ॥ 


५ भने अनुभव किया--गगा भव कितनी मैली या मानव प्रव कितना 
मैलाहो गपा ह । सभूत्रे पराणी,जगत मे मानय का मत्मन्त महृतत्वपूण 
स्थान दै। उसकौ ्रज्ञाके पानी से समचा जगत भभिर्रिचित है। 
यह्‌ स्वय में भपने भौर अन्या के पाप मल धोने की अनुपम क्षमता 
रखता है, करतु आज वह्‌ यौगल्लिक युग से सहज सप्राप्त स्वच्छता 
त्था तीथकरो ऋषि महषियो भौर घर्माचायौं दारा प्रदत्त निमलता 
कोखोता जा र्हाहै। आाजमानव का चरित्र भुसग रूप करे, 
म्यन्त लालसा रूप गदगौ वासनोदीपक दुर्यो रूपको के दणन रूप 
मदा जल तथा प्रदूषित षातावरण के प्रदूषण से इतना प्रदूपितहो 
गमा है कि तत्काल प्रदूषण की रोकना नितात भावश्यक ष्टो 
भयाहि। ॥ श 
इस रहूषण कौ भ्रयानक्ताको भविष्यदष्टाभ्रावायश्रो वुलप्रीने 

५ [बहत पहने हौ न शेवल मापि लिया, बषितु प्रदूषण मुक्तं खमाज 
रचना रै लिए अणृद्रत आंदोलन लसा अवाम्प्रदायिक कारगर 


1. 
< भृप्मिणान भी दिया} भोतरो ग्यक्तिस्व पका बदलाव टीकर जौवन ता 
गार प्या {ना कन १ म, 
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सहज अगर भणुत्रत वन सके तदथ प्रक्षाघ्यान फा पूण वज्ञानिक व 
सावजनीन प्रयोग प्रस्तुत दिया । माजकी तिक्ता प्रणाली, जौ मलत 
नहीं मधूरी अवश्य है, उसे पूणता प्रदान करने कफे लिप्‌ जीवन 
विज्ञान जैसा सभिनव उपक्रम उपस्थित भिया । मेरे भभिमत मेदस 
श्रिवेणौ मे स्नान करने वाता व्यक्ति प्रदूषण मुक्त स्वस्थ जीवनं जौ 
सकेगा । 


एक समाकजार है-- गगा जल फिर शुद्ध होगा गगा कोप्रदृपण 
मुक्त बनाना सचमें भगीरथ कायरै। किन्तुहै वह्‌ बहुत जरूरी । 
मानव चरि, जो बहृत पिर चुका है, फिर पते उवा उठाना भानकी 
पर्वोर्च प्रापमिक माषश्यकता है, वह हो गया सो प्रदूषण के भातरिक 
कारण मिट जायेगे । उनके भिटे दिना-- चले रात भरर वहीं 

कहावत चरित(य होमो । सच मे अणुव्रत परे्ाघ्यान व जीवन विनान 
के प्रशिक्षणसे हो मानव समाज स्वच्छ व स्वस्थो सकेगा एतो 
मेरा मनुभवरै। 


यने देया--१७ दि्षम्बर १९७७ की रात को एक स्वप्न--पचमी 
समिति से निवृत्त होकर एक वीरान मागसेर्म प्रवास स्यानषपरभा 
दाह । दौ मादिवासी भौ तोच भले भ्रौरतीरतेकरमाग रोव 
कर यदे ह । उनके भयावने ढरावने काले मुखे य कफारनाम दित ष 
दहला रहै ह । गै माघे मौचकर वितामणी पाश्वनाप कंस्मरणम 
सण गयाहू। कुठ समय पश्चातु देवता ह जि एव भील अपने 
शिगरारो बरत्तो के घाव मनोरजनौ लढाई सदा हमा मागमपड 
भूषरेदवैरमेदब्ठाजारहाटै। दूरा भील रक्तहीन यनवर द्र 
जादा दै। तै पारव नाम जपता हरा उख मागे दये पांव करत 
प्रारहोजाताहू। मौत की यकर पाटीषो लाचचजताहू। र 
भनुपव बरत रहा--पारद नाम भरा प्रत्यत चमत्कार । 


७ 
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मनि सोचा--्वप्न स्वप्न था कितु जवर्मै स्वप्न पर विचारताहू 
तो पाताहू क्रितने भोषणरहै- वाम तध सत्प दो भील श्रौर कितने 
खतरनाकं है उनके शिकारी करत्ते-अह्‌ कपट, दम्मव लोभ । प्रतु 
भगवान या सदगुरु का नाम रीतन सचमहौक्वधकाकामकरता 
दै) स्वाध्याप, जाप यध्यान वहुदढेर है, जिसमे दबक्र काभ 


क्रोध मै भील मौर उने शिकारी कुत्ते निवल व अक्तित्निष्मर हौ 
जाते 


मेने देखा--माध शुक्ला चत॒दशो १३ २-८७ की पिछली राते लग- 
भग सादे चार को पीयूप वेला पौषूप प्रवाही प्राणान पवन, शनि 
की सुधास्लावी सुर स्ररिता कपौ शीतल धारासे सृ का कण-कण 
भ्रभिपिक्त, अनिमेष नेष शशि द्णन उथोततिकेद्र द्रा गृहीत शणि 
की शुश्र धवल धारा--पीनियल को इरत करती हुई शौप दवार 
तक्‌ प्रवाहित शाति शीठलता का अवतरण समता--क्षीरक्षिषुका 
भवगाहन सहसा घनु्ेक्षामे पक्षाका चघमण भाक्ता म द्रतगति 
सै प्राने बातेष्ठोटेष्ठोटे भाल्लोद्रारा एकएककेर भनेकल्पोका 
निर्मितकरण श्रौर देखते ही द॑खते एक के वाद एक का अनत घ्राकाश 
म विलयन । 


मने अनुपरेक्षा की-मनित्या पुक्षा क अनुचितन कल मे सवप्रयम 
उभर भादी चद्रमा कौ परिधि मटक नीचे अपने बालक को पीठ 
पर विठये मगरारृति तत्पश्चात्‌ प्रमण श्वान तया एवान की पृछ 
से रकेट से निकलते धण्जसौो म्बी धारया घोडा खरगोण भ्रादि 
अनिन माङ्ृतियां ६ बीच वो म विभिनाकार कारक बादल रूप 
राहुद्रारा चद्रमा का ग्रहण भ्रौर विमोचन । भघ्रावृत्त चद्रमाभौर 
सतेमे निरध्र चद्रमा। 
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प्रतिक्षण-मयकाय क्षीयमाणो त लक्ष्यते । 
भ्रामकुम (कच्चा घडा) इवाम्पस्यो विशोण सचिभाव्यते । 

देहै पञ्चत्व मापन देही कर्मानु गोऽवश । 

देहातर मनुभ्राप्य प्राक्तन त्यजते वपुं ॥ 
इन श्लोकौ कै अनुचितन दपण मे उभर प्राये वादलों मेः विपित 
रूपो की तरह कर्मावृत आत्मा के अनत अतीत के भन-त रूप । एक- 
एक कर जीणणीण शरीरा का विपलन नितनूतन यरीरोका 
म्तित्व मे आगमत भौर अ-तमे निरघ्न आकाणसम निविचारश्यान 
मे अनध्रपरूण चद्र भदश पूण अनवत, निमलमात्माकाकमीनं 
विलीन होने वाला धिदानद रूप स्वरूप । 
भने देखा--वरसात क दिनो मे महासागर की तरह उफमेतौ हषी 
यरसाती नदिया जल जलण्कार भरे श्लाकेको लीलसेतीरह 
कितु जिस तेजी षयाठ चदतीहै उसौतेजीसे उतर भी नाती 
तब वे सिमट सिक्रुडकर दुबली पतली धारामो मे व्दल जतीर्हुया 
पूरोकी पूरी मू जाती दै । पहा-वहठा वरो मे भरा उनका णल 
मडता रहना है । 
सेने अनुभव क्िया--षेर्मान तरोरशोक मध्ितियार षर मादमी जि 
काढकीतेजो से रातोंरातर धनवान वनता उमी तेजी से उके 
धनकी वाढ पापका घडाषूट जनिपर बुदार्योया स्यतनोँशौ 
मोर खाकर उतर भी जाती दहै । तव उप्ता सिमा सितरुढा, दुबला 
पतला यन्लास्प वाभा प्रतीत ह्ीना दै । उस्रकश्रूर व ममानवीय 
षूर्म्योषी पाध भररह्‌ जातीदै। 
मेने पद्‌ा--मूपाच्य खाद्य पदाय घूर मा सवब्यापी उपयोग ! षते 


हास कौरोटी कहा जाता ६) प सापो मदहुरवपूम पोप 
पदायै षने भार का करो ७० प्रतियत ग्तृकोज तया प्रवरो 
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केसूपम दसम प्राङृतिक शकरा है । इका शकरा सुपाच्य होने से 
गेनेकेशकरासे रेष्ठ होता है। 


घजूरो के चयन में पूण सावधानी रखनी चाहिए क्योकि चिपचिपा 
पदाय होने से इसमें धूल कण भासानी से चिपक जाने ह 1 मर्यो 
मेभ क्रमण फल जानि का हर रहृतादै। भत इसे पकवन्द 
खरोदने के वावजूद भ उपयोग कालम धो लेना ्वे्ठ होता है। 


रूख के एक महानु वैनानिक मेचनिकाफ ने कहा था फि-- षले दिल 
सल्लगर खजुर बा प्रयोग श्रिया जाए्‌त्तो यह रोगाणुमो पर चियत्रग 
रखता है तथा आतोर्मे स्वत्य वक्नीरियां उसत्न करताहै।वे 
रीर मे ऊजा की तुरत भराप्रूति क्रेता टूट हृएषेर्षीकी 
मेरम्मतभी। 


सामामत खलजृरो को कच्चा खाया जाता है) उवाय दुधके षाथ 
मितादेने से यह्‌ वहत स्वादिष्ट वन जाता है। इसका पौष्टिक महत्व 
बढजताहे? बुखार के वाद स्वास्थ्य लाभने दौरान यह पृष्टिकर 
पेय देना वदत उपयुक्त होता है ¦ सहारा बे धनी लोग इक बीज 
को हटाकर उपरमे मक्वन भर देते भौर बडे चाबसे वति है। 
यषालेने वा यह्‌ वैननानिक तरीका है। 

धुपाष्य चाद्य पदाय खजूर क्म्ज मे बहुत लाभकारी है क्योकि इसके 
रेशे मातो में सक्रियता उत्पन्न करत ह । इसक क्षारीय तत्व भम्लता 
फोकम करते हु। इसे निकोटिन मम्ल त्वचा की प्रपवस्यामो, 
भात्तो कौ गडग्डियो, स्नायुमो सिरदद तथा अनिद्राको ठीक करते 
है भेक वीमारियो भे खजूर का उपयोग विभिन्न तरीरो से निया 
जाता है। खजुर को विकर पानी गो मिलाकरपौ जाने से णराव 
की उत्तेजना दर हो जाती दै। पिके हृए बीजो से मापो का मलन 
सपार किाजाना है, 
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फल के मीजो को भूनकर काफोकी तरह कापेय पदाय बनायाजा 
सकता दै। उरे ' वजर काफी" कहाजत्ताहै। खभुरकामीगरस 
भी तैयार क्रिया जाता दै! इवके अनेकरनिक प्रयोगह्‌ मौर प्रयोगौ 
के जानकर लोग काफी लाम भी उठतेहै। 


मैने अनुव ्िया--तीक्योक्तिया मुद्यवरो का भपना सकन्यापी मनूज 
भिटा्य है । चरस्वती के पृत्र--प्रवचनकारों व सादित्यगारो के लिए 
मुहावरे सजोवने हँ । ६नका भावनात्मक माधुय मनं को मोह लेता 
हट। परु इनके प्रयोग करने मे पूण सावधानी बरतनी चाष्टि९। 
सनुमव केषछठकनेसे छाने कर ही प्रयोग करना चाहिए अपथा 
उपहास्य पात्र जन आकरो भोर वोप भाजन पनना परहताहै। 
अनुभवध्रत महावरौ फा पनम उच्चारण नोरघता के कीटाुभो 
धर निय-यण श्खता है । प्रवचन लेखन गे सरसता भरतादहै। टूटी 

फूटी स्खलित धाया कौ मरम्मत कर उक्षफो सशक्त यनाताहै। 
सामायत बात वातत मे मुहाविरो का उपयोग होता है परु परषचन 
वय के साथ उनका उपयोग वहत ही कणभ्रिय होकर कथिते बाति को 

आणवान बनादेतादै। जनता कै मनम चरे कर वते-काम 

क्रोध, दृष्या जलन के भोपण रोगों कौ मिटा देने पर मुहावरे घषक्त 
वद्य का कामक्रत ह| जले दिर्ब प्रये मरहम का णातिप्रद 
शीतल लेप बनतेर्ह। जानकार लोगं उपयुक्त जगहों पर मुहावरों 
श्य उपणोग्र कर जनप्रियता प्रप्तक्रतेहै) 


ने पदा नेवल हस्टोयवरूट काक -युदरोणच (रष्टष पोष्टा 
छस्थान) क वैनानिषो का तिष्वय है क्ि-दाने मके पर भैवौरे 
दनि मधुमेह रोग परशु भाने बहत को मचरदार होत है। 
दिव स्वास्थ्य सगरठ्न को रिपोटके भनुद्ार विष्व मे हृदयं रोग 
प्रर व्रण घम्बधी बीमारियों क बाद मधुमेह पोषरी धाम बीमारी 


छत 


मैने पडा ने घोचा।९८१ 


द। विश्वमे र फाचवा व्यक्ति प्रव्यक्ष या परोक्ष रूपमे मधुमेह 
पीडति है) 

वैज्ञानिको ने अध्ययन कर निष्क निकाला कि--कठौ, परुष, चषात्ती 
यादगल राटी जैपे रोजमर्सके भोजनमे २९ से १०० प्रमतकः 
मैषौ मिलाकर खानि से मधुमेह नियनित किया जा सकता है । स्यान 
मे मध्यथनरत डा भार डी णर्माप्मौर उने दलका निणय है 
कि--मैयीयुक्त भोजनततेने कं वाद मधुमेह कै रागियो मसूनका 
ग्लूकोज पशा मे वनी श्रौर कोतेस्टराल स्तर काफो कमह जाता 
है। रागीक २१ दिनत्के १५ प्राम मैथी दिए जानै से प्लार्मा 

श्लुकोज म॒ उत्लेखनीय सुधार भया भौर हशसुलिन स्तर काफी कम 
पाया गया! मैयी मे पाया जने वाला ५० प्रतिशत्त तक फार्ईबर 
अश मधुमेह होने के प्रवसरकमकरताहै। डा र्माकाफथनहै, 

चु मेषी मे प्रोटीन भौर लाईइसाश्न पर्याप्त मात्रामे दोता दै इसलिए 
यह्‌ भोजनम दाल का आदेश बिकत्पभीहे। 

मैसूरकं कद्रीय खाद्य तकनीओो अनुसखधान सस्थानके वज्ञानिक्षोका 
क्हनाहै कि मैषौ भित्ते भोजन से यष्टृत मे पित्त निर्माण को उत्ते 


जना मिलती है भौर बह कोतेस्टराल को पित्तीय प्रम्लोमेभीवबद 
तती द। 

मैने अनुभव क्िथ(---विश्व क समस्त शाव भतम एवम की ब्रेरणा 
प्रदान वरतेहै। मधुमह की बीमारीसे भी बढकरं भयकर पीटा 
कारके वौमारी टै अस्षयमेकी। विए्व का बहत बा भाग इसे 
प्रत्यक्ष पराक्ष पीडितिहैभ्रीर दुदी भी 1 उसका सरल श्रुगम उपाय 
है श्रातम पथम्‌ । यद्यपि सयम का रास्ता कडा (कडवा) प्रतत होता 
है पर मजिल है--मलयनज के लेपकं ११ बडी ही सुख शाति 
प्रदाय । मन वाणो मोर काया सयम के विविध प्रकार गत्रयम 
जनम योमारियो वो नियत्रित करटेहैओरभय गुणो का विक्ाष 
र परम स्वास्थ्य लि प्रदान क्रतेदै। 

मने पड्म --प्ायुकेद म जिस शहद कौ विस्तृत चर्चा है, प्राचीन मिम 
कमे चित्रलिपिें मे जिठके गुणकारी परमाव बण्ति है,वैदद 


१८४चि-तन षौ धवत धाराए्‌ 

~ क । 
खाली पेट हदव नीबू रघ ^गूनगुने पानी ते सेने भे बजन कम 
होता है । एक भाग शहद दो भाग नीब रण भिता वातो कौ ज्गौ 
मे सदा मने ते बाल क्षटने वद टोते है! शहद कौ मक्ी के काटे 
स्थान परया जले पर्लगानेसे आरामदहाताहै। गर्म पानीमेदो 
ये घम्मघ णद में नीम्दर र्त परिलारर दितमे तोन चार बर पवन 
ते सर्दी जुकाम बुलार, गले वो बीमारियां ठीक होती है । वदहनमी 
व यकावटमी दुर होनी है। मप्ताह्‌ भर एक गिला एानी ने नीबरुरस 
व शहद मिलाकर दिनमे दोयारतेनेमेकन्जमिट जाताहै। पेट 
साफ रहता है । शहद -गराटने से लगातार भाने वाली हिचकी मिटतती 
है। एक बडी इलायची को पौसकर एक चम्मच शहद म मिलाकर 
पीनेसेपैट दद मिटजातारहै। इत्यादि अनेक लाभ होने ह--शदहेद 
के सेवन से । 
मैने अनुभवे दिया--अनुमवे कूलो कं मधुर रस व आचरणके पराग 
से परम पवित्र तीयकर वाणी के माधुय की महिमा बपरम्पार है 
श्रौमञ्जमयाचाप रे शन्दो मे अपरिमेय मधुर होततोटै चक्रवती को 
खीर श्रौर अनुपम मधुर होता है-ीरसागर करा सुस्वादु सलिल 
कितु इनमे भौ सुमधुर होत्ती ै--सवक्ट्याणी तीयकर वाणी। न 
केवल वहेश्रतिध्रिय होतीह भ्रषितु भामा के सत्य शिव षु-दरमर 
ख्पकोनिषारने बालीभौ होती ह । वह कपाय विकार विभावस्प 
रोगो कर कीराणुओ को तप्नण्र नष्ट कर डाततीह) शहद से सहलो 
गुणा ही नही बन तगुणा हितकर आत्म स्वास्य्यप्रद(पी जिनवाणी 
का सदा सवदा स्वाध्याय करना या सुनना बडाही उपयोगी होता 
ह । शाश्वन सम्य कौ उदुगात्री जिनवाणी चहि जितनी पुरानी होने 
मं वावजूद उसकी प्रियता च गुणवत्ता जे को तक्ष बनी रहनी ह । 
भत मास्म स्वास्ययेच्छुरु जिनवाणो वा स्वाध्याय (सेवन) निरतर 
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